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सं . 2] 
No. 21 


मई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 10, 1981/पौष 20, 1902 
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 10 , 1981/PAUSA 20, 1902 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा आ सके 

Sep . rute paglug is given to this part in order that it moy bc filed as a separate ompilation 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - 
भाग II - RS 3 - उप - रखण्ड (ii ) 

PART II — Section 3 - Sub- section (ii) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) 


a place of public worship of lenown throughout the State 
of Uttar Pradesh for the purposes of thc suid Section , 


[ No 3218 ( F No 176 / 10 /79 IT AID ] 

___ B M SINGH, LUnder Secv . 


विस मंत्रालय 

( गणस्त्र विभाग ) 
नई दिल्ली, 19 मार्च, 1980 

( प्राय- कर ) 
का० प्रा० 8 4 - केन्द्रीय सरकार , माय -कर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 800 की उपधारा ( 2 ) 
( ख ) द्वारा प्रदत्त शातियो का प्रयोग करते हुए, “ गुरुद्वारा श्री हेमकर 
माहिब , पमोली , उत्तर प्रदेश " को , उक्त धाग के प्रयोजना के 
लिए उत्तर प्रदेश गध्य में मन विख्या : लोक पूजा का स्थान अधिसूचित 
करता है । 
[ म . 32 1 8 (फा० म० 176/ 10/ 79 आमा I) ] 

बी० एम० सिंह , अब मचिव 


( आपिक का विभाग ) 

( अकिंग पाग ) 
नई दिल्ली, 23 दिसम्बर , 1१५ ॥ 
फा० प्रा० 85 - राष्ट्रीयकृत - प्रवन्ध और गण( उपमध ) मिना , 
1970 की धाग 3 को उपचाग ( स ) के अगरा में पेन्द्रीय सरकार , 
श्री अशोक नारायण के स्थान पर निम्न मनानप आर्थिक कार्य विभाग 
( बैषिग प्रभाग ) नई दिल्ली रे मामा मचिष श्री ही पार० मेह - को 
एतदद्वारा इलाहाबाद बै ? निक ने म्प में नियुक्त करती । 

म . एफ. 9/ 1/ 80- बी० प्रा . ) ] 

व . पा मोरचन्दानी म सचिर 
(Department of Economic Alairs ) 

(Banking Divlslon ) 
New Delhi the 23rd Decembri, 1980 
S. O . 85 . ..In pursuance of subclause ( h) of clause 3 
of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous 
Provisions ) Scheme , 1970 , the Cential Government hereby 
appoints Shn D R Mehta , Joint Secretary , Ministry of 
Finance , Department of Economic Affairs ( Barking Division ) . 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenve ) 
New Delhi, the 19th March , 1980 

( INCOME TAX ) 


S. O 84 -In exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 2 ) ( b ) of Section 80G of the Income tax Act , 1961 
(43 of 1961 ) the Central Governtnent hejeby notifies Guru 
dwara Shri Ilemkurz Sahib Chamoli, Uttar Pradest , to be 
1098 GI / 80 - 1 

( 73) 


74 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 10, 1981 / PAUSA 20, 1902 (PART 11 - Sec . 3( ii )] 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

- - - - - - - - - - - 
New Delhi as a Director of the Allahabad Bank vico S. O . 88. - In pursuance of clause (a ) of sub -section ( 1) 
Shri Ashok Narayan , 

of section 6 of the Industrial Development Bank of India 
[ No, F. 9 / 1 / 80 - BO.I] 

Act, 1964 ( 18 of 1964 ) , the Central Govertinent hereby ap 

points Shri N . N . Pai who has been appointed as the 
C . W . MIRCHANDANI , Dy . Secy. Managing Director of the Industrial Developinent Bank of 

India with effect from the 1st January , 1981, to be the Chair 

man of the Board of Directors of the ladustrial Develop 
नई दिल्ली, 24 दिसम्बर , 1980 

ment Bank of India with effect from the same date . 
का प्रा6 86 . -~- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 

[ No . F. 9 / 30/ 80 - BO.I ( 2 ) } 
10) की धाग 53 द्वारा प्रदत्त शमियों का प्रयोग करते हुए , पेन्द्रीय 

BALDEV SINGH, Jt. Secy . 
सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक की मिफारिश पर एतदद्वारा यह घोषणा 
करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध 9 नवम्बर , 1981 

नई दिल्ली , 26 दिसम्बर , 1980 
तक हिन्दुस्तान कमर्शियल बैक लि . कानपुर, पर उनके द्वारा अचल 

का . मा० 89 . -- बैककारी विनियमन अधिनियम , 1948 
संपत्ति अर्थात् मोहितणमिंगज , इलाहाबाद में मकान न० 116/ 377 को 

( 1949 का 10 ) को धाग 53 धाग पदम शक्तियों क . प्री करने 
धारिता के समध में लागू नही होगे । 

हुए , केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक को मिफारिशों पर, एसद्वारा 
[ मराया 15 ( 41 )/ 80 बी० पी०III )] 

यह घोषणा करनी है कि इस अधिसूचना की नारोख में प्रारम्भ लाकर 
एन०डी० बना , अपर सचिव नपा 30 जूम, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान 

( क ) उस अधिनियम की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के संर 
New Delhi, the 24th December , 1980 

( ग ) के उपखंड (i ) और ( ii ) में उपबन्ध इण्डियन प्रोवर 
s . o . 86. ---In exercise of the powers conferred by Section 

सीज बैंक पर, उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक ये 
53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949 ) the 
Central Government on the recommendation of the Reserve 

उपमन्ध उकस बैंक का प्रबंध इसके प्रभावा कि ज । पर. 
Bank of India , heicby declares that the provision of Section 9 

इस कारण प्रतिबंध लगाने है कि वह कृषि वित्त निगम , लिमि 
of the said Act shall not apply till the 9th November, 1981 
to the Hindustan Commercial Bank Ltd ., Kanpur in respect 

टेड के निदेशक हैं, जो कि कसनी विपिन , 1957 ( 1956 
of the immovable property viz. a house No. 116 / 377 held 

का 1 ) के अन्तर्गत पीकुल एक कहानी , है नया 
by it at Mohitshansganj, Allahabad . 

( ब ) उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा ( 3 ) के उपमध 
[ No. 15 ( 41 ) / 80 - B. O . III ) 

उपर्युक्त बैंक पर उम माम मक लागू नहीं होंगे , जहां ना में 
N . D . BATRA , Under Secy. 

उपमध उक्त बैंक के कृषि वित्त निगम लिमिटेड का पर 
धारिमा पर पामन्दी लगाते है । 


[ संश्य, 10 ( 51 )/ 80- 70 मी० ) ] 

दिमेण चन्द्र , निदेशक 


New Delhi, the 26th December, 1980 


नई दिल्ली, 26 दिसम्बर , 1980 
का . आ . 87 . ---भारतीय प्रोयोगिक विकास बैंक अधिनियम , 
1964 ( 1954 ला 18) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) 
पोर उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एनवारा श्री एन . 
एन० पं को 1 जनवरी, 1981 से प्रारम्भ होने वाली तथा 31 दिसम्बर, 
19983 को ममाप्त होने वाली प्रधि के लिये भारतीय प्रौद्योगिक विकास 
नैम का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करती है । 

[मं० एफ० 9/ 30/ 80-बी० प्रो० I ( 1 )], 


S . O . 89 . --In exercise of the powers conferred by Sec 
tlon 53 of the Banking Regulations Act, 1949 ( 10 of 1949 ) , 
the Central Government on the recommendations of the 
Reserve Bank of India , hereby declares that during the period 
commencing from the date of this notification and ending 
with 30th June, 1982 
( a ) the provisions of sub -clauses ( i ) and (ii ) or clause 

( c ) of sub - section ( 1) of section 10 of the said 
Act shall not apply to the Indian Overseas Bank 
insofar as the said provisions prohibit the said bank 
from being managed by its Chairman by reason of 
his being a director of the Agricultural Finance 
Corporation Ltd ., a company registered under the 
Comparios Act, 1956 (1 of 1956 ), and 


New Delhi , the 26th December, 1980 


S. O . 87.----In pulsuance of clause ( a ) of sub -section ( 1 ) 
and of sub-section ( 2 ) of section 6 of the Industrial Deve 
lopment Bank of India Act, 1964 ( 18 of 1964 ) , the Central 
Government hereby appoints Shri N . N . Pai as the Manag 
ing Director of the Industrial Development Bank of India 
for the period commencing on the 1st Jarruary , 1981 and 
ending with the 31st December, 1983. 

[ No. F. 9 / 30 / 80 - BO.I ( I) ] 


( b ) the provisions of sub -section ( 3 ) of section 19 of 

the said Act stull not apply to the said bank insofar 
as the said provisions prohibit , the said bank from 
holding shares in the said Agricultural Finance 
Corporation Ltd 

[ No. 10 ( 51 ) / 80- AC] 
DINESH CHANDRA , Director 


. 


. 


गणिज्य मंत्रालय 


का० मा० . 88 . - भारतीय अधोगिक विकास बैंक अधिनियम 
1964 ( 1964 का 18) की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) खण्ड ( क ) के 
अनुसरण मे केन्द्रीय मरकार , एलद्वारा श्री एन० एन० पै को , जो कि 
1 जनवरी , 1981 से भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक के प्रबन्ध निदेशक 
नियुक्त किए गये है, उमी मारीख से प्रौद्योगिक विकास मैक के निदेशक 
मण्डल का अध्यक्ष नियुषत करती है । 

[ म० 9/ 30/ 80मी० मो०-I ( 2) ] 

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव 


( पाणिज्य विभाग ) 

नई दिल्ली, 1 जाबरो, 1981. 
का० आ . 90 .---निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षग ) नियम , 
1964 के नियम 3 के माय पठिन निर्यात ( निया नियन्त्रग या 


[ भाग II -- खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 10, 1981/ पौष 20, 1902 


75 


13. Mysodet Pvt. Ltd. Bangalore, ( Madras, Vijayawada, 
Visakhapatnam) . 

14. Dr. Raman C . Amin of M / s. Dr. Raman C . Amin 
Bombay . 
15. Director of Industrics, Govt. of Punjab . 

[ F . No . 3 ( 94 ) / 75 - EI & EP ] 


निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 3 द्वारा 
प्रदन शाकियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माकर, 1 जनवरी, 1981 
में एक वर्ष की अवधि के लिए थी पी० के० कोन , वाणिज्य सचिव, 
वाणिज्य मंत्रालय ( वाणिज्य विभाग ) को निर्यात निरीक्षण परिषद् के अध्यक्ष 
के रूप में तथा निम्नलिखित को सदस्यों के रूप में एतद्वारा नियुक्त 
करती है :-- - 

1 . मिवेशक , निरीक्षण था क्वालिटी नियंत्रण , निर्यात निरीक्षण 
___ परिषद् , नई दिल्ली- मदम्य सचिव । 
2. महानिदेशक , भारतीय मानक मम्यान , नई दिल्ली । 
3. भारम् मरकार के कृषि विपणन सलाहकार । 
4. महा निदेशक , वणिज्यिक जानकारी तथा अंकसकालन, कलकता । 
5 मंत्रिय ( नयानीकी विकास ) उद्योग मंत्रालय । 
6. मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात , वाणिज्य मंत्रालय ( वागिण्य 

विभाग ) 
7. अध्यक्षा लघु उद्योग संघ फैडरेशन । 
8. अध्यक्ष , ममुद्री खास निर्याःक मंघ , कोचीन । 
9. अध्यक्ष, चमड़ा निर्यात संवर्वन परिषद् , मद्राम । 
10. मध्यम , इंडियन जूट मिल्म एमोसियेगन । 
11. पिकाम आयुक्त, लघु उद्योग । 
12. कार्यकारी निदेशक , इजीनियरिंग निर्यात सवर्धन परिषद् । 
13. म. इसोडेट प्रा . लि . मगलौर, ( मद्रास, विजयवाडा , विशाखापसनम ) 
14. गैससं डा० रमन सी० अमीन के डा० रमन सी प्रमोन, बम्बई । 
15. उद्योग निदेशक , पंजाब सरकार । 

[ फा० सं० 3 ( 94) / 75-ई० आई० एण्ड ई० पा० ] 


आवेश 
नई दिल्ली , 10 जनवरी , 1981 
का० आ० 91. – भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए 
मस्ट्रामेरीन नील का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण 
करने के लिए कतिपय प्रपात्र निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरोक्षग ) 
नियम , 1964 के नियम 11 के उम-नियम ( : ) को अपेभानुमार 
भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रा नप के प्रादेण मं० का० मा० 3543 
तारेख 20 क्तूबर, 1979 के अधीन भारत के राजपत्र भाग- - [I 
खंड -.-. 3, उपखंड ( ii) काराग्य 20 अक्तूबर , 1979 में प्रकाणित किए 
गए थे । 

उक्त राजपत्र की प्रक्रिया गगता को 25 अक्तूबर 1979 को उपलब्ध 
करा दी गई थी । 

उन सभी व्यकिायों में जिन के उनि प्रनायित होने का संभावना था 
4 दिसम्बर , 1979 सा आक्षेत्र और म भाव मांगे गए थे ; 

उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त प्राणों और मुमावों पर केन्द्रीय 
सरकार ने विवार कर लिया है । 

अतः, निर्यात ( क्वालिदो नियन्त्रण और निगमग ) अधिनियम , 1963 
( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और निर्यान निरोक्षण परिषद् मे परमर्ण करने के पश्चात् केन्द्रीय 
सरकार की यह राय है कि उ उमिन के अनमरण में और भारम 
सरकार के वागि मंत्रालय के प्रदेश मं० 2 1996 न, गन 2 जुनाई , 
1977 को अधिक्रान्त करते हुए, भारत के निर्याण वापर के विकास 
के लिए ऐसा करना आवश्यक और ममीचीन है इसके द्वारा : - - 
( 1 ) अधिसूचित करती है कि अल्ट्रामैरीन नील का निर्यात में पुर्व 

क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा : 
( 2 ) ( क ) राष्ट्रीय प्रोर अन्तर्राष्ट्रीय मानक पोर. नियां निरीक्षण 

परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त प्रान्य निकायों के मानकों को : 
( ख ) सविदात्मक विनिर्देशों को इस शर्त के नत्रीन कि उत्पाद 

इस आदेश के उपाबंध में विनिर्दिष्ट पून । विशेषरा या 

को पूरा करता है , 
( ग ) विदेणी क्रेता और निर्यात कर्ता के याच नि । संविदा 

के सहमत विनिर्देशों को नियान कर्ता द्वारा घोषित 
विनिर्देशों को ऐमो नियो । मविदामों ह लिए जिनकी 
पुष्टि आदेश के राजपत्र में प्रकाणन के पूर्व का जाता 
है और निर्यात उम मारीन में साठ दिन को अवधि 
के भीतर दिया जाना है : 


MINISTRY OF COMMERCE 

( Deptt. of Commerce ) 

New Delhi, the 1st January, 1981 
S. O . 90 . - In exercise of the powers conferred by 
section 3 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 (22 of 1963 ) read with Rule 3 of the Export 
( Quality Control and Inspection) Rules , 1964, the Central 
Government hereby appoints Shri P . K . Kaul, Commerce 
Secretary , Ministry of Commerce ( Department of Commerce ) 
as Chairman and nominates the following as Members of 
the Export Inspection Council for a period of one year 
with effect from 1st January , 1981 : - - 

1. Director of Inspection and Quality Control, Export 
Inspection Council, New Delhi- Member Secretary . 

2. Director General of Indian Standards Institution, New 
Delhi. 

3 . Agricultural Marketing Adviser of the Government 
of India . 

4. Director General of Commercial Intelligence and 
Statistics, Calcutta . 

5. Secretary ( Technical Development ), Ministry of 
Industry , New Delbi. 

6 . Chief Controller of Imports & Exports, Ministry of 
Commerce ( Department of Commerce ) New Delhi. 

7. President, Federation of Association of Small Indus 
tries . 

8 . President, Seafood Exporters Association , Cochin . 
9 . Chairmun , Leather Export Promotion Council, Madras . 
10. Chairman Indian Jute Mills Association. 
11. Development Commissioner , Small Scale Industries. 

12 . Executive Director, Engineering Export Promotion 
Council . 


अल्ट्रामरोन नील के लिए मानक विनिर्देशों के सर में मान्यता देनी 


टिप्पण , 


( 1 ) जम निर्यात संविधा में विस्तृत तकनीकी ग्रोमामा का वर्णन 

नहीं होता या केवल नमूनों पर आधारित होती है तो निर्यात 

कर्ता को लिखित रूप में विनिर्देश प्रस्तुत करने चाहिए । 
( 2) परीक्षण की पद्धतियों राष्ट्रीय मानकों के अनुमार होगी । 
( 3 ) अल्ट्रामरीन नान के निर्यान ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

नियम , 1981 के अनुसार क्वालिटी नियत्रण और निरोक्षण 
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के प्रकार का क्यानिटी नियन्त्रण और निरीनग के ऐसे प्रकार 

सारणो 
के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जो उनके निति में पूर्व मे 

- - - - 
क्रम विशेषता 

सनीको श्रेगी 
अल्ट्रामरीन नील पर लागू किया जाएगा , 

मं० 
( 4 ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बोगन प्रस्ट्रामैरीन नाल के निर्मात 

( 1 ) बामणोल पदार्थ का अधिकाम प्रति 10 
को नब न · प्रतिमिल करा है जब तक उ : : स. स 

भार का अनुमान 
स्वालिटी नयन्त्रण प्रा .निरोक्षग ( मधिनियम , 1963) 1963 
या 22 धारा 7 के चीर माय मरका द्वार पार ( 2 ) छानने पर ( 63 माइक्रोन मा० म० ) 5 
किमी प्रतितरण के द्वार जारी किया गया इस मागा फ . 

जालो ) अयशेष का प्रांतात ( भार के 
प्रमाण -पत्र नहीकिन्ट्राने गेन नाल क्यालिटी नियत्रण प्रोर 

अनुसार ) 
निरीक्षण में संबधित शनी को पूरा का है या अन्दानगेन ( 3 ) तेल अवशोषण 

40 से 50 ( या पि 
नील निर्या । ( य. लदो नियत्रण और शिक्षग ) निग 1980 

वह पम विनिर्देश के 
के अनुसार निर्यात योग्य है । 

अनुसार मनो दन नमूने 

के 5 प्रग। के भीतर 
१. इस प्रादेश के कोई मी बार ( क ) भावी फेलापों को भूमि , 

होग ) 
ममुद्र या थाय मार्ग, हाग अल्ट्रामरीन नीन ( 1 कि० ग्रा० मे अधिक 

( 4 ) जल में घुलनगील पद र्थ वा मावकसम 
नही ) के बाम्लनिक मना के निर्यात को लागू नही होगा । 

प्रतिशत ( भार के अनुसार ) 
( द ) अल्ट्रामरीन नील के ऐसे परेगणों को लागू नहीं होग, जो 

( 5 ) क्षारमा ( मथा एन । यो या 3 ) 0 . 15 
इस देश के गजपत्र में प्रकाणन को भारीख में तुरन्त पुर्व निर्यात कर्ता 

याः अधिकतम प्रतिशत भार के 
या प्रिनिर्माता के पािरों में पहल हो जा चुरो हु । 

अनुभार ) 
3. इस पादेश में अल्ट्रामै रनिन न से तिलिखिः पार्टी में 

( 6 ) घुलनशील कार्बनिक रजपः पार्थ 

शून्य 
फिर्मः या प्रकार का पल्ट्रामरीन नः । अभिप्रेत है, अप: - -- 

ग्य . अल्ट्राभैरान नील गुताई अंगो के तिर यिनिग : 
( ) अल्ट्रामैरीन नील ( तकनीकी श्रेणी ) 

1. अन्ट्रामगेन नं न ( घुलाई श्रेगो ), चूर्ण के रूप में या ऐसी 
( व ) अन्ट्रामगेन नील ( पुला श्रेगा ) 

दशा में होगा कि बंधार. चाकू से पोमे बिना ही मरतन द्वारा उसका 

चुर्ण बन जाए । 
1. यह पादेश रा पत्र में प्रकाशन की जाय को प्रवृन होगा । 

2. सामग्री एफ मान विशेषता को होगो , मथा उनमें या तो केवल 

अल्ट्रामरीन ( सोडियम , एल्यूमिनियम, मिलिकॉन, मकर पोर पापमोजन 
उपाबध 

का मम्मिश्रण ) होगा या विदगी के बारः यथा प्रक्षित क्यालिटी के 
( क ) मकनीक श्रेणी के प्राण्ट्रामरीन नील फेरि विनिमा अनुकूल बनाने के लिए यह टिलर युका होगा । 

3. मामग्री की रग प्राभा, अनुमोदिन नमूने निकटतम ननुरूप होगा । 
1 अल्ट्रामैरीन नौल ( मानीको श्रेणी ) चूर्ण के रूप में या ऐसी 
दशा में होगा कि बंधार चाकू से पासे बिना ही संदलन द्वारा उसका 

4. मामयों को पाना में घुननशा लता , अनुमादि । नमूने के निकटतम 
चूर्ण बन जाए । 

अनुरूप होगी । 

5. मामग्री के घाल में भिगा गाई पर पाई म केदो निबाट पम 
2. सामग्री में : दृश्य प्रणुद्धि , कार्बनिक रंजक या किसी प्रकार 

उसी प्रकार को होगी जो अनुमादिन नमून में उमा प्रत्रा र भिगार गए 
का र पस्टेट नही होग । 

कपड़े पर है । 
____ 8. सामग्री एक समान विशेषाा की होगी तथा प्रवर्ण प से 

[ म० 6( 40 )/ 72-11. नि तथा नि०३० 
सांगिम , एल्यूमिनियम , मिलिफोन , सरफर मया आपसीजा के सम्मिश्रण 
से बनी होगी । 

ORDER 

New Delhi, the 10th January, 1981 
4. अल्ट्रामरीन डील ( नफनो । श्रेणी) का रंग, हल्का पक्कापन , 5 . 0 . 91. - Whereas for the deelopment of the export trade 
अगि जन क्षमता तथा निर्यात कर्ता नया विदेणो क्रेता मध्य तर हुए 

of India , certain proposals foi subjecting Ultramarino Bluc to 

Quality Control and Inspection prior to export , were published 
विनिणिों में निम्न तर का नही होगा । 

is lequired by sub -rune ( 2 ) of Tule 11 of the Expost ( Quality 

Control and Inspection ) Rules, 1964 in the Gazette of India 
5. पहपान गई रण --- लगना--- 0. 1 ग्राम सामों 

l art U -Section 3 -Sub - section (11 ), dated the 20th October , 1979 , 
को 1 . 1 

under the Order of the Goveinment of India in the Ministry 
( घी 1 वी ) हाहा नोरिक अमन के साथ एक परख नली में हल्का of Commerce No . S . O . 3543 , dated the 20th October , 1979 ; 
गर्म करे । मामग्री ट्रामरोन नान ( मकता को वर्ग )ी मानी जाएगी And whereas the copies of the said Gazette werç made avail 
यदि हाइड्रोजन सल्फाइड गैम के विमोचन के नाथ - साथ रंग पूर्णतः 

able to the public on the 25th October, 1979; 
नष्ट हो जाता है भिगोये हुए मेड ऐमीटेट कागज को पट्टी, को परख 

And whereas the objections and suggestions werc invited till 

the 4th December 1979 from all persons likely to be affected 
ननी के ऊपर पकड़ रखने में या पहो इसके विशिः भूरी रंग की the cby : 
हो जाती है तो इमसे उगफी पहचान हो जाएगो । इस प्रक्रिया के पश्चात् And whereas the objection and suggestions received from 
भी छोई रंग शेष रह जाता है तो यह ममझा जा सकता है कि कोई 

the public on the said diaft have been considered by the Central 

Government. 
रग बाह्यवर्णक विद्य न है । 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 

section 6 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act. 
6. सामग्री नीष सारणी में दो यो पोशापों के भी मनुहा होगी - - 

1963 ( 22 of 1963 ), the Central Government after consulting 


- 


- 


- 


- - 


- 


LTT II - TEOT ( 1) ] 

H175411 
- -- - - - - - 

- -- -- - 
the Export Inspcution Council, being of Opinion that in pur 
Slunce of the said sub - uile and in supersesion of the Order 
of the Government of India , in the Ministiy of Commerce 
No , 5 . 0 . 2196 Juted 2010 July , 1977, it is neceza ) y und ex 
pedient so to do for the development of the export trade of 
India hereby 

( 1 ) noulies that the ultimurinc blue shall be subject 
to quiiy contiol und inspection prior to export ; 
(2 ) Recognises 
( 1) Nitional and Inicin tional standards and standards 

of other bodies recognised by Expoit Inspection 

Council; 
( li ) Condiautual ucilications subicct to the product 

sultysfying the m / mun on the characteristics 

yucilice in the micvic to this Oider ; and 
161 sta peciicions leclued by the cyportct to be 

the agi - e ] Sporcellions of the cxport contact let 
Ween the foreign buyer and the cxportcr , for such 
expoit contracts is atc confirmed prior to the dute 
of publication of the Order in the Official Gazette 
and cyprinted within a period of sixty durys from 
thit chaste ; as the standlare specifications for allio 
many blue. 
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the specifications as agreed to between the exporter and the 
foreign buyer. 

5 . Identification Test , Warm gently approvimately 0 1 ym . 
of the material with 1 . 1 ( v / v ) hydrochloric acid in a test tube. 
The material shall be identificd as ultramarine blue. 

( Technical Grade) if the colour is destroyed completely with 
the evolution of hydrogen sulphide gas, detected by its charac 
teristic brown colouation appearing on a strip cf moistener 
lead acetate paper hekel above the best tube , If A colour icmains 
after this treatment, it may be interpreted that a foreign pic 
ment is present, 


- 


- 


- - 


NOTE . 
(i) Milli llaw yurt 17311 . 8t (loc , not inilicile detailed 

technical 1041 reinents on based only on samples, 
the expuiter should finish a written down specifl 
cation . 


6 . Ihc material shall also comply with the icquirements 
given in the Table below : 

TABLE 
Sl. No . Characteristics Technical Grade 
(i) Voltile matter, percent by 

1 . 0 
weight,Max 
( 11) Residue on sieve (63-micron 

0 ,5 
I.S . Sieve), percent by weight, 

Мах. 
( iii ) Oil absorption 

40 10 50 
(It shall be however 
within 5 percent of the 
simple approved against 

specification ) 
( iv) Matter soluble in water, per 
cent by weight, Max , 

2 . 0 
(v) Alkalinity (as No. 2 CO3) per cent 

by weight, Mar. 
( vi) Solublo organic colouring matter 

absent 
- - - - 

- - - 


0 . 15 


(b ) Specification for Ultrupiarinę Blue Laundry Grado 


( 111 Methods of trits will he is pui National Standards . 
( 3 ) spellicliion the type of qualily control and inspec 
tion in a module with ih . Exquit of Ultramarine Blue (Quality 
Control an1 Inspection ) Rules, 1980 , is the type of quality 
control and inspection which shall be applied to such ultrama 
rine prior to their cxport ; 

H ) polibits the cipo . t in the course of international trade 
of witramarine blue, unless the same urc nccompanied by a 
cctilicatc inced hy 117 ligege ye tablished by the Central Gov 
ernment under section 7 of the Export (Quality Contiol and 
In section ) Act, 1963 (22 of 1963), to the cflect that ultia 
m ine loue 51118 s the ( ndition jelating to the quality control 
and inspection and is expoitworthy in accordance with he Ex 
171t of itune Blue (Quality Control and Inspection ) 
Rules , 1981 . 
2 . Nothing in this Older shall apply to the cxport of: 
(a ) bonifice samples of ultramonine blue (not exceeding 

1 kg.) by land , seat or nic to the prospective buyers. 
(h ) consignncois of ulti. nuine blue which might have 

Trezcly left the premises of the cuporter of inau 
fallirei immediately prior to the clutc of publication 

of this Oive in the Official Gazette . 
3 . In thus oidul Ultim . rinc blue shull me in the ultrama 
rino blue of any or all of the following types, namely : 

(a ) U larize blue (Technical Grade) 
(b ) ( Illimainc blue (Laundi y Grade) 


1. The Ultramarinc blue ( Laundry grade ) shall bc in the 
form of dry powder or in such a condition that it may be 
ieduced to the powder form by crushing without grinding ac 
tion under a palette knife. 

2 . The material shall be of uniform character and shall con 
sist of ultramarine (compound of sodium , uluminium , silicon , 
sulpher and ovygen ) cilher alone or mixed with a tiler required 
to match the quality as required by the foreign buyer. 

3. The shacle of colour of the muteria ) shall closely match 
to that of the appioved sample . 


4 . The dispcisibility of the material in water shall closcly 
match to that of the approved sample. 


5. The whiteness imparted to washed cloth by rinsing in a 
suspension of the material shall be a close -match to that of 
the cloth treated in an identical manner with the approved 
Bamplo . 


[No. 6( 40 )/72-EI& EP ] 


4 . This Order shall come into force on the date of its pub 
lication in the oficial Gazette . 

ANNEXURE 
(8 ) Specifications for Ultraz arlnc Blue , Technical Grade 

1 . The Ultimuling Blue ( Technical Gracle ), shall be in the 
form of any puwer on in such a condition that it may be 
reduced to the power foim by crushing without grinding uc 
tion under a plette knife . 


79110 92. - - 97477 , farfa (Fifa) faraon 
att fasterut ) ufaf44 , 1963 ( 1963 47 22 ) ETCT 17 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पयोग करते हए हमके व्वारा निम्मलिखित 
fana , qoft 


2 The material shall he fiec liom any visible impurities , 
organic dyestuffs or sub .t. ate of any kind . 

3 . The mate1.11 shall be of uniform character and shalt 
ronsint sollly of compounds of sodium , aluminium , silicen , 
sulphur and oxygen . 

4 . The colony, light last css, staining lower an , i tone of the 
Ultramarine blue ( Technical Grade) shall not be inferior to 


1. rif276 
The 


77 # ATT ST77H - - ( 1 ) # 7 f H 91 FifeTC 7TH 

fa faz R falaut ) fama , 1981 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन 


की तारीख को प्रवृत्त शेगे । 


- 


- - 


- - - 
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2. परिभाषा - ~ न नियमो में , जब तक कि मंदर्भ मे अन्यथा 

निर्मात निरीक्षण परिषद , 
अपेक्षित न हो - - 

निम्पिल मार्केट बिल्डिंग , 
( मः ) " प्रधानयम में निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

3, सम्यती मार्ग 
अधिनियम , 1903 ( 1963 का 22 ) अभिप्रेत है । 

नई दिल्ली - 5 । 
( स ) " अमिकरण में अधिनियम की धारा 12 के अधीन कोचीन , 

( 4 ) नियनिकर्ता अभिकरण पं पोषण पर क. .. जाने वाली 
मद्राम , कलकत्ता, मुम्बई पोर दिलनी में स्थापित अभिकरणो में से कोई पहचान चिन्ह भी दंगा । । 
एक अभियाण अभिप्रेत है , 

( 5 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन प्रत्येक मचना नया नियम ( 2 ) 
( ग ) “परिषद " से अधिनियम क . धारा 3 के अधीन स्थापि निति 

के अधीन प्रोक घोषणा याद कोई है विनिर्माता के परिसर से पोषण के 
निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है , 

भेजे जाने में पाम में कम 7दिन पहले दो जाएगी । 
( घ ) " अल्ट्रामगेन भील से निम्नलिखित प्रकारों में में काई एक 

( b ) अनियम ( 1 ) के प्रधान प्रत्येक मचना और नियम ( 2 ) 
या मभी अभिप्रेत है, अर्थात् :- - 

के प्रधान प्रत्येक घपणा के प्राप्त कर पर, अभिकरण - - 
( 1 ) अल्लामैगेन नील ( कर्न की श्रेणी ) 

( क ) अपना यह समाधान हो जाने पर कि विनिर्माण की प्रश्रिया 
( 2 ) अल्ट्रामरीन नील ( धुलाई श्रेणी ) 

के दौरान विनिर्माता ने, उत्पाद को म प्रमाणन के लि । 
( 3 ) “अनुमची " में इन नियमो मे मलग्न अनुमचा अभिप्रेत है । 

मान्यताप्राफ मानक विनिर्देशों के अनुम्प , विनिर्मित करने के 
3. निरीक्षण का प्राधार :- -निति के लिए अल्ट्रामरीन नाम का 

कि उपायंत्र [ में अधिक श्रम बात क्यालिटी नियन्त्रणी या 
निरीक्षण हम प्टि से किया जाएगा कि अान्दामरीन नील निति ( क्यालित । 

तथा परिषद दवार । म संबध मे जारी किए गए अनदेशो का , 
नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22 ) की धार । 

यदि कोई है , पालन किया है , भिकरण यह घोषणा करते 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त यिनव शो का अनुमप है या 

चार प्रमाण पत्र जारी करेगा कि प्रदामीन नील का पण 
तो - -- 

निर्यात योग्य है । विनिर्माता के नि - तिकर्ता न होने की दग । 
( क ) यह मुनीश्चत करते हुए फि उत्पाद का विनिर्माण पायध 

में पपण का भौतिक सत्यापन किया मा । तथा यथा 
I में विनिविष्ट उत्पादन के दौरान प्रायः बालिटी नियंत्रण 

आवश्यक मा मत्यापन तथा निरीक्षण अभिकरण द्वारा यह 
का प्रयोग करते हुए किया गया है, या 

गनिश्चित करने के लिए किया जाए कि परम में 
( ख ) उषाबंध II म विनिविष्ट ढंग से किए ना निरीक्षण और परीक्षण 

की पनि कोई है । अभिकरण तथापिनिति के लिए प्राशायन 

परेषणा में से कुछ की मौके पर जाच का गा । 
के प्राधार पर किया गया है । । 
___ 1. निरीक्षण की प्रक्रिया .. .- ( 1 ) अस्ट्रामरीन नाल के परपण का 

( ख ) जहा निर्यातकर्मा ने उनियम ( 2 ) के अधीन य : पोषणा 
निर्यात करने का इच्छुक नियतिकर्ता मावदात्मक विनिर्देशो का गा । 

नही की है कि उपायंध I मे अभिकथित मप में पर्याप्त स्यामि । 
दते हुए अभिकरण को लिखित रूप में सुचना देगा और ऐम मचना के 

निगमण का प्रयोग किया गया है , अपना मान समाधान कर लेने 
माथ ही निर्यात मंविदा या प्रादेश एक प्रति भी देगा जिमसे कि अभिकरण 

पर कि अमरीन नील का परपण . स प्रयोजन के लिए 
नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर मके । 

मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है , उपाबंध III 
( 2 ) हम मान के लिए निति के लिए अल्ट्रामरीन नील का , उबंध 

में अधिकार त प में निरीक्षण/परीक्षण किए जाने के प्राधार 
I में अधिकथिन प्रक्रियामा क्वालिटी नियन्त्रणों का प्रयोग करके विनिर्माण 

पर या दोनो के प्रावार पर ऐता निरीक्षण करने के मान 
किया गया है तथा इग प्रयोजन के लिए परिपद् द्वारा माठ परिषद 

दिन के भीतर यह घोषणा घान्स ए , प्रमाण-पत्र जारी करना 
विशेषज्ञों के मन के विनिर्माता यूनिट के बारे में यह निर्णय दिया है कि 

कि अस्ट्रारीन नील का परषण निति योग्य है . 
जमके पाम प्रक्रियागत पनि स्वालिटी निमंत्रण प्रयास की व्यवस्था है , 
निर्यातकर्ता उपनियम ( 1 ) में उल्लिखित सूचना के माथ एक पापणा भी 

परन्तु जहाँ अभिकरण का मा समाधान नहीं होता है 
वेगा कि निर्यात के लिए भामा या अल्ट्राभरीन मील का विनिर्माण, सासंघ ! 

यहा वह उफा मात दिन फी प्राध के भीतर नितिकर्ता 
में अधिकथित पथप्ति क्यालिदी नियंत्रणा का प्रयोग करके किया गया है 

का यह घोषणा करते हो प्रमाण पत्र जारी करने में इंकार कर 
मथा परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप 

देगा कि अल्लामैग : नील का परेषण निर्यात योग्य नही है 

तथा ऐम इंकार को मका, उसके कारणो सहित, निगनिकर्ता 
( 3 ) ऐमी प्रत्येक सूचना या घोषणा या दोनो की एक प्रति माथ ही 

का देगा । 
माथ परिषद के निम्नलिखित कार्यालयों में में किसी एक को जो निरीक्षण 

( 7 ) विनिर्माता के निर्यातकर्ता म होने की दशा में आनयम ( 6 ) 
के स्थान के निकटतम है भेजी जाएगी अर्थात् :-- . 

( ख ) के अधीन पोषण के निरीक्षण किए जाने की दशा में या दोनों दशाओं 
मख्य कार्यालय नियति निरीक्षण परिपद 

मे अभिकरण, निरीक्षण की समाप्ति पर, पाषण में पैकेजो को छम ग से 
वल्र्ड ट्रेड सेन्टर 

मील बंद करेगा कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सीलबंद पैकेजों में 
14/1-बो , एज । स्ट्रीट ( पाटबी मंजिल ) 

हस्तक्षेप नही किया जा सकेगा । परेषण के अस्त्री कम होने को दशा मे , 
कलकरमा - 1 

यदि निर्यातकर्ता चाहता है तो अभिकरण परेषण को सीलबद नही करेगा 
श्रेत्रीय कार्यालय : निर्यात निरीक्षण परिषद- - 

परन्तु ऐसे मामलों में , निर्यातकर्ता एमी अम्वीकृति के विरुद्ध अपील करने 
अमन चैम्बर्स , 

का हकदार नही होगा । 
113, महर्षि कार्वे रोड, 
मुम्बई- 200004 , 

5. निरीक्षण का स्थान :- - इन नियमो के प्रधान प्रत्येकः निरीक्षण 
नियति निरीक्षण परिषः , 

( क ) ऐसे उत्पादो के विनिर्माता के पग्मिगे पर या ( ख ) उम परिमर पर 
मनोहर पिल्डिंग , 

किया जाएगा जहा निर्यातकर्ता ने माल प्रस्तुत किया है परन्तु यह सब 
महात्मा गाधी रोड, 

जबकि इस प्रयोजन के लिए यहा पर्याय मुविधाएं विद्यमान हो । 
एरनाकुलम 

6. निरीक्षण फीम : - निर्यातकर्ता अभिकरण को एमे प्रलोक परेषण 
कोचीन- 682001 

के लिए पात पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक एक मी रुपए के लिए चालीग 
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पैस की दर से निरीक्षण र्फम देगी कन्तु परेषण के लिए यह फ. ग वाम से 

अपनी परीक्षण सुविधाएं होंगी या किसी अन्य ऐसे स्थान तक 
कम पास रुपर ह। । । 

उमकी पट्टच होगी जहा मी परीक्षण मुविधाएं है । 
7. अपील - - ( 1 ) नियम 4 के उप-नियम ( 6 ) के प्रधान प्रभित्रण 

( म्म ) कि जाने वाले परीक्षण पोर निरीक्षण के लिए नमुनो का 
दवा प्रमाण-पत्र जारी करने में हम में व्यथित कोई व्यक्ति मार 

लिया जाना किसी अभिलिखित अन्वेषण पर आधारित होगा । 
मी मचना प्राप्त होने का दम दिन ; भीमर , इस प्रोन के लिए 

( ग ) नमुने लिए जाने और किए गए परीक्षण के बारे में पर्याप्त 
केन्द्रीय सन्चार द्वारा बनाए मा , विशेषज्ञों के पनन को अपील कर 
मधेगा । इम पैनल में कम से कम मीन और अधिक से अधिनः मान मि 

अभिमेख नियमित और व्यवस्थित रूप में रखा जाएगा । 
होंगे । 

( घ ) उत्पाद की जांच करने के लिए नियंत्रण के न्यूनतम म्मर , 
( 2 ) विशेषज्ञों के पैनन की कुन मदम्पमा के दो निहाई मदस्य गर 

अनुसूची में विनिविष्ट मप में होंगे । 
सरकारी मदस्म हो । 

(iv ) परिरक्षण नियन्त्रण 
( 3 ) विशेषज्ञों के पैनन की गणपूनि तीन की होगी । 

भंडारकरण और अभिवहन दोनो के हो दौरान भली भांनि परिरक्षित 
( 4 ) विशेषज्ञों के पैनल व्वारा अपील पन्द्रह दिन के भीतर निपटा किया जाएगा । 
हो जाएगी । 

( v ) पैकिग नियंत्रण : - - 
8. निरमा अल्ट्रामैगेन नील नियन ( क्वालिटी निमंत्रण और 

___ ( क ) उत्पाद की पैकिंग के लिए प्रनमूची में दिए गए नियंत्रणो की 
निरीक्षण ), नियम , 1977 का इसके द्वारा निरमन किया जाता है । 

नुष्टि की धष्टि मे पंकिग विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे । 


अनुसूची । 
( 1 ) अल्ट्रामैरीन नील ( सवानीकी श्रेणी ) के लिए नियंत्रण के मार 
अपेक्षाएं 

निर्देश भावृत्ति 


- 


म० 


उपाबंध | 
[नियम 3 (क ) के अधीन देखिए ] 

स्वालिटी नियंत्रण 
विनिर्माना अन्ट्रामरीन नील का स्वालिटी नियंत्रण उत्पादों के विनि 
मणि परिरक्षण तथा पंकिग के विभिन्न प्रक्रमो पर जो नीचे अधिकाषित 
है तथा इमसे मलगन अनुसूची में दिए गए नियंत्रण स्तरों पर निम्नलिखित 
नियंत्रणो का प्रयोग करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा । 
(i ) क्रय और कन्नी मामग्री का नियत्रण---- 
( क ) विनिर्मामा प्रयुमन की जाने वाली कच्ची मामग्री की विशेषमानो 

___ को ममाविष्ट करते हुए क्रय विनिर्देण अधिकथिन करेगा । 
( स ) स्वीकृत परेषणो के माथ या तो क्रय विनिर्देणो की अपेक्षामो 

की मुंपुष्टि करते हुए प्रवायकर्ता का परीक्षण और निरीक्षण 
प्रमाणपत होगा जिसमें ना उपयुक्न परीक्षण या निरीक्षण 
प्रमाणपत्र की शुद्धता को मत्यापित करने के लिए किसी विशिष्ट 
प्रदायकर्ता के दम परेषणों में से कम से कम एक की या तो 
फैक्ट्री की प्रयोगशाला में या बाहरी प्रयोगशाला में या परीक्षण 

मदन में प्राकस्मिक जांच करेगा । 
( ग ) निरीक्षण या परीक्षण के लिए नमूनो का लिया जाना अभि 

लिखित अन्वेषण पर आधारित होगा । 
( घ ) निरीक्षण या परीक्षण किए जाने के पश्चात् म्बीक़त और अम्धी 

कृत मामग्री का पृथक्करण करने के लिए अम्बीकृत मामग्री 

का निपटान करने के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी । 
( छ ) पूर्वोम्म नियनों के संबन्ध मे विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख 

नियमित तथा व्यवस्थित प में रखे जाएगें । 
( ii ) प्रक्रिया नियंत्रण:--- 
( क ) विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रमों के लिए विस्तन प्रक्रिया विनिर्देश 

अधिकथित करेगा । 
( ख ) प्रक्रिया विनिर्देश में अधिकथित प्रक्रिया नियंत्रण के लिए पर्याप्त 

उपस्कर और यंत्रीकरण मुविधाएं उपलब्ध की जाएगी । 
( ग ) उत्पादन की प्रक्रिया के दौराम प्रयुक्त नियंवण का सत्यापन 

मंभव हो सके , यह सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता 

पर्याप्त अभिलेख रखेगा । 
( iii ) उत्पाद नियंत्रण : - - 
( क ) अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देशो के 

अनुमार पुत्पाद की जांच के लिए या तो विनिर्माता के पास 


- - - - - - 
1 रंग 

अनुमोदित नमूना प्रति बैच एक 
2 अभिरंजक चूर्ण और टोन अनुमोदित नमूना प्रति बैच एक 
3. वाष्पशील पदार्थ 

अनुमोदित नमूना प्रति मैच एक 
1. छानने पर अवशिष्ट अनमोदित नम्ना प्रति म एक 
5 नल प्रवशोषण 

अनमोदिन नमुना प्रति मैच एक 
6. क्षारीयता 

अनुमोदिन नमूना प्रत्येक परेषण 
7. जल में घुलनशील पवार्थ अनुमोदित नमूना प्रति बच एक 
( भार के अनुमा र अधिकतम प्रतिशत ) 

- - - - - - - - - - - - - 
( 2) पैकिंग के लिए नियंत्रण स्तर-- - 

2. 1 अल्ट्रामरीन नील ( नकनीकी श्रेणी ) के प्रत्येक परेषण की क्षरण 
गधिता, नमी से पर्याप्त बचाव और अभिवहन के दौरान टीक बने रहने 
की बाबत जाच की जाएगी । 

2 . 2 प्रत्यक पंकज पर या उस पर लगाए गार लेबल पर निम्नलिखित 
का उल्लेख किया जाएगा अर्थात्: 

( क ) मामग्री का नाम , 
( ख ) विनिर्माता का नाम तथा व्यापार चिन्ह , यदि कोई है ; 
( ग ) विनिर्माण का माम तथा वर्ष , 
( घ ) मामग्री को मात्रा , और 
( 5 ) संकेत मे बैच संख्याफ या अन्यथा जिसमे कि विनिर्माण मेष 
का अभिलेख से पता लगाया जा सके । 

अनुसूची [I 

अल्ट्रामैरीन नील ( धुलाई श्रेणी ) के लिए नियंत्रण स्तर 
क्रम अपेक्षाएं 

निर्देश 

प्रवृत्ति 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - 
। रंग प्राभा 

अनुमोदिम नमूना प्रति बैच एक 
2 जल में परिक्षेपणता 

अनुमोदित नमुना प्रति मेघ एक 
3 नील किए गाए कपड़े में मफेदी अनुमोदित नमना प्रति बैच एक 

__ - - - - - - - - 
___ 2 पैकिंग के लिए नियन्त्रण स्तर : -- 

2 . 1 अल्ट्रामैरीन नील ( धुलाई श्रेणी ) के प्रत्येक परेषण की भरण 
रोधिता नमी से पर्याप्त बचाय और अभिवहन के दौरान ठीक बने रहने 
की बाबन जांच की जाएगी । 
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2 .24747 TT TT 34 T hefff # get 
4:41 JOI, 1a 

( ) AUT For TFT ; 
( ग ) विनिर्माता का नाम और व्यापार चिन्ह , यदि कोई है ; 
( ) feT( TTFTTMT 47 HA TUTTO ; 
( a ) TiHUT 171, at 
( ४. ) सकेन में बैच सन्ट्रयाका या अन्यथा जिससे कि विनिर्माण बैच 
___ मा अभिलेख से पता लगाया जा मके । 


3 . Basis of inspection Inspection of ullarizarine bluc for 
export shall be curricd out with a view to being that the 
ultramarino blue conforms to the specifications recognised by 
the Central Government under section 6 of the Expoit 
(Quality Control and Inspection ) Act, 1963 (22 of 1963 ) 
cither, - 

( a ) by cnsuring that the products have been muuluctured 
hy 4? 11. lut Coul , n utes 4ialty conul 7 pecilied 
in Annelure - I , 

(b ) on the basis of inspection and testing cauied out in tho 
manner specified in Anncruc- II , 

4 . Procedure of inspection ( 1 ) An exportci intending to 
cxport a consignment of ultramarinc bluc shall give an 
inliination in wilng toh gency lunishi g the ein d tals of 
the contractual specifications along with a copy of the çıport 
contact ou order to enable the agency to curry out inspection 
in accordance with rule 3 . 


J910U IT 
1. TERTIFART Freator : 
1. ETHT pre hour T, Tifftra ETT pun 

मान्यताप्रापा मानक विनिर्देशों में उसकी अनुम्प ।। सुनिश्चित करने 

के लिए , निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा । 
2. नमूने लेने के बारे में सविवात्मक विनिर्देशों में विनिर्दिष्ट अनुबन्धी के 
प्रभाय में , नीचे दी गई मारणी में अधिकधित विनिर्देश लागू होंगे । 

मारणी 
नमूना लेने का मापदा 


- 


- 


( 2 ) For export of ultramarine blue manufactured by ciercis 
ing adequate inprocess quality control as laid down in Auck 
ure I and thc inanufacturing unit udjudged as having adequato 
inprocess quality control diills by the Council / Panel of cxpeits 
constituted by the Couril for this puposc , the exporter shall 
also submit along with the intimation mentioned in suh - rule ( 1 ) 
a doclaration that the consignment of ultramarinc blue intend 
ed for export has been manufactured by exercising adequute 
quality control ay laid down in Annelure -T and that tho 
consignment confcims to the standard specifications recognised 
for the purpose . 

( 3 ) A copy of each such intimation or declaration or both 
holl also he simultaneously ndorsed to any of the followin 
offices of the Council which is nearest to the placo of 
inspection , nunc y : 
Head office : 

Export Inspection Council, World 

Tiadc Centre, ( 14/ 113 , Ezra 

Strect, ( 7th Aour) Calcutta - 1. 
Regional offices 

Export Inspection Council , 

Aman Chamber, 
113, M . Karve Road , 
Bombay - 400 004. 
Expost Inspection Council, 
Manohar Buildings, 
Mahatma Gandhi Road , 
Ernakulam , 
Cochin -682 011 . 
Export Inspection Council , 
Municipal Market Building , 
3 , Saraswati Maig , Kirol Bagh , 

New Delhi-s. 
( 4 ) The exporter shall also furnish to the agency the 
identification marks applied on the consignment. 

( 5 ) Every intimation under sub -rule ( 1 ) and declaration if 
any, under sub - rulc ( 2 ) shall be given not less than 7 days 
prior to the despatch of the consignment from the manufactu 
rers premises. 


लॉट भाकार 

नमूना प्राकार 
- - - - 
29 29 
21 760 FIF 
61150) mai 
151 # 300 
301 500 FT 
501 1000 7197 
1001 1500 
1501 2000 17 
2001 3000 976 
3001 À 1000 574 
4001 # 0000 1 
6001 at shit with 

12 
टिप्पण : -- लॉट : - फिमी भी परेषण मे , अल्ट्रामरौन नील के एक है । 

श्रेणी और आकार के सभी पैकेजो से मिलकर एषा 

ale aqui 
3. परीक्षण की पद्धनिया राष्ट्रीय मानक के अनुमार होगी । 

[# 6 ( 40 ) / 72/f70 fto fto 30 ] 
S . O . 92 . - In exercise of the powers conferred by section 
17 of thic Export (Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
122 of 1963 ) the Central Government, hereby, makes the 
following rules, namely — 

1 . Short title and commecement — 11 ) These rules may be 
culled thc Export of Ultramarinç Bilic (Quality Control and 
Inspection ) Rules, 1981 ; 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publica 
tion in the Official Gazette . 

2. Definitions- - In these rules , unless the context otherwise 
requires — 
(a ) “ Act" means the Export ( Quality Control and Inspcc 

tion Act, 1963 ( 22 of 1963 ). 
(b ) “ Agency " means any one of the agencies established 

under section 7 of the Act at Cochin , Modras, Cal 

cutta , Bombay, and Delhi ; 
( c ) " Council" meuns the Export Inspection Council 

established under section 3 of the Act ; 
( d ) " Ultramarine Blue" means any or all of the following 

types, namely S 
( 1) Ultramarine Blue ( Technical Grade) 

( 2 ) Ultramarine Blue (Laundry Grade ) 
( e) " Schedule " means the Schedule appended to those 

tules. 


11 


(6 ) On receipt of the intimation under sub-ruile ( 1 ) and the 
declaration if any, under Sub -rule ( 2 ), the agency 

( a ) On satisfying itself that during the proces of manufacture 
the manufacturei had exercised adequate quality control als 
laid down in Annexure I and followed the instructiu14 , if any , 
issued by the Council in this regard to manufacture the pro 
duct to conform to the standard snec lications recognised for 
thc puipose , shall with n seven days issue a certiliente declar: 
ing the consignment of ultramarins blue my export worthy 
In case where the manufacturer is not the exporter , however 
the consignment shall be physically verified und sich youifica 
tion and inspection as necessary shall be carried out by 
the agency to ensure that the above conditions are complied 
with . The Agency shall, however, conduct, spot checks of 
some of the consignments meant for crport. 


(b ) In case where the exporter has not declared under sub 
rule ( 2 ) that adequate quality control as laid down in Anncture 
I had been exercised , on satisfying itself that the consignment 
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of ultramarine blue conforms to the standards specification ( ii) Process Control 
iecognised for the purpose on the basis of inspection testiny 
carried out as laid down in Annexure II or on the basis of (a ) Detailed process specifications shall be laid down by 
both shall within seven days of carrying out such inspection 

the manufacturer for different stages of manufacturc . 
issue a certificate declaring the consignment of ultramarine 

(b ) Equipment and instrumentation facilities shall be ade 
blue as cyportwoithy 

quate to control the processes as laid down in the process Ape 
Provided that where the agency is not so satisfied , it shall 

cification 
within the said period of seven days refusc to issue a certi 

( c ) Adequate iecords shall be maintained by the manufac 
ficate to the exporter declaring the consignment of ultramarine 

luler 10 ensuic the possibility of verifying the controls cxer 
bluc ils exportworthy and communicate sich refusal to the 

cised during the process of manufacture . 
cvporter along with the rcasons thercíor. 

(iii) Product Contiol 
(7 ) In cases where the manufacturer is not thc cxporter 
or the consignment is inspccted under sub - rulo (6 ) (b ) or in 

( a ) The manufacturei shall have either his own testing 
both the cases , the agency shall in imediately after complction facilities on shall have access to such testing facilities existing 
of the inspection , scal the packages in the consignment in a elsewhere to check up whether the product conforms to 
mander as to ensure that the scaled packages can not be 

Specifications recognised under section 6 of the Act. 
tampered with . In case of rejection of the consignment, if the 
cxporter so desires , thc consignment may not be sealed by 

(b ) Sampling for test and inspection to be carried out shall 
the Agency , but in such cases, however , the cxporter shall be based on the recorded investigation . 
not be entitled to prefer any appeal against the rejection , 

( c ) Adequate records in respect of sampling and test carried 
5 . Place of Inspection . — Every inspection under these rules 

out shall be regularly and syatematically muintiined . 
shall be carried out cither ( a ) at the premises of the manu ( d ) The minimum levels of control to check the products 
facturer of such product or (b ) at the premises at which 

shall be as specified in the Schedule . 
the goods are offered by the exporter provided adequate faciliti 
es for the purpose exist therein . 

( iv ) Preservation Control. 
6 . Inspection fee . - Subject to minimum of Rs. 50 for each The product shall be well preserved both during the storage 
consignment a fee at the rate of forty paise for every ono and transit. 
hundred rupees of the FOB value for each such consignment 
shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee. 

(V ) Packing Control , 
7 . Appcal.- - 1 ) Any person aggrieved by the iesual of the 

Packing specifications shall be laid down with a view to 

Satisfying the controls as mentioned in thc Schedule for puck 
Agency to issuc a certificate under sub -rulc ( 6 ) of rule 4 , muy 
within ten days of the receipt of communication of such 

ing of the products . 
iefusal by, him , prefer an appeal to such panel of cxperty 
consisting of not less than three but not more than seven 

SCHEDULE I 
persons as may be constituted by the Central Government foi 
the purpose 

( 1) Levels of controls for ultramarine blue ( Technical Grade ) 
( 2 ) The panel of experts shall consist of at least two thirds Sl. Requirement 

Reference Frequency 
of non -officials of the total membership of the panel of experts, 
(3 ) The quorum for the panel of experts shall be three. 

1 . Colout 

Approved sample One per batch 
(4 ) The appeal shall be disposed of by the panel of cxperts 

2. Staining power and Approved samplc One per batch 
within fifteen days of it s receipt. 

tone. 

3 . Volatile matter Approved sample One per batch 
8 . Repeal — The Export of Ultramarinc Blue (Quality Cont 
rol and Inspection ) Rulcs, 1977 are hereby created . 

4 . Residue on sicve Approved sample One per batch 

5 . Oll absorption Approved sample One per batch 
ANNEXURE -I 

6 . Alkalinity 

Approved sample One per batch 
(See under rule 3 (a )) 

7. Matter soluble in 
Quality Control 

water, per cent by 
The quality contiol of ultramarine blue shall be enslied 

weight Max. Approved sample One per batch 
by the manufacturer by effecting the following controls at 

(2) Levels of control for packing 
different stages of manufacture , preservation and packing of 
products as laid down below together with the levels of 2 . 1 Each consignment of ultramarine blue (technical grade ) 
control as set out in the Schedule appended hereto . 

shall be checked for leakproofness, adequate protection against 

mojstrue and handling during transist. 
(i) Purchase and raw material control 

2. 2 The following information shall be given on each pack 
(a ) Purchase specifications shall be laid down by the ilge or the label applied to it numcly — 

manufacturer incorporating the properties of law 
materials to be used . 

( a ) Name of the material ; 

(b ) Manufacturer s name and trade mark , if any ; 
(h ) Fither the accepted consignments shall be accompani 

(c ) Month and year of manufacturc ; 
ed by a supplier s test and inspection certificate corroborating 

( d ) Quality of the material, and 
the requirements of the purchasc specifications in which case 

( e ) Batch number in code 01 otherwise to enable the 
occasional checks shall be conducted at lcast once in 10 

batch of manufucture to be traced from rccords, 
consignments by the purchasei for a particular supplier to 
verify the correctness of the aforesaid test or inspection either 

SCHEDULE _ JI 
in the laboratoiy within the factory or in an outside laboratory 
Oi test house . 

( 1 Levels of control for ultramine blue (laundary grade ) 
(c ) The sampling for inspection or test to he carried out 

Si. Requirement Refernce Ferequency 
shall be based on the recorded investigations. 

No. 
( d ) After the inspection or test is cariicd out, systematic 1 . Shade of colour 
methods shall be adopted in segregating the accepted and 

Approved sample One per batch 
rejected materials and for disposal of the rejected materials , 

2 . Dispersibility in Approved samplc One per baich 

Water 
( e ) Adequate records in respect of the aforesaid controls 4 . Whitness of the Approved sample One per batch 
shall be rcgularly and systematically maintained by the manu 
facturer. 

treated cloth 
1098 G1/80 _ ? 


No . 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - -- - 
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____ ( 2 ) Levels of control for packing 

3 निर्यात निरीक्षण निकरण -मुम्बई , 
2. 1 Fach consignment of ulthamarine blue (laundry glade ) 

अमन चैम्बर्म ( पोथा माज न ) . 
shall lic checked for lenkpioofness , adequate protection aga nst 
moisture and handling during transit. 

113, महषि कर्वे राष्ट्र , 
___ 2.2 The following information shall be gitcn in cach pack 

मुम्बई, 400004 
sec or the label applied to it : 

+ निर्यात निरीक्षग मंभिकरण -कोवान , 
lul) Name of the material ; 

मनोहर बिल्डिग 
( b ) Manufacturer s name and trade mark , if any ; 

महात्मा गांधी रोर. 
( c ) Nonth and year of manufacture ; 
(d ) Quantity of the material , and 

एरनाकुलम, कोबीन - 11 
( e ) Batch number in coulc or otherwise to cnabic the 
batch of manufacture to be tiaced f -om iccoids . 

5 निर्यात निरीक्षग अनिकरण दिल्ली , 

म्यूनिसिपल मार्केट बिल्डिग , 
ANNEXURE IT 

3, मस्ती मार्ग , करोल बाग , 
Consigtimentwise inspection : 

नई दिना- 110005 
1. The consignment of ultramarine blue shall be subjccted 
to inspection and testing to ensure conformity of the sanie to 

स्पष्टीकरण :---इस अधिसूचना ने " ट्रामगेन नोल " में निम्नलिखित 
the l. laid specifications recognised under Section 6 of the 
Act . 

प्रजारी में से किसी या मभी प्रकार का अल्ट्रामैगन नोल अभिप्रेत है , 

अर्थात् - -- 
2 . In the absence of specific stipulation in the contractual 
snecification as regards samplini criteria , the sanic laid down 
in Tuhle given below shall be applicable . 

( क ) अल्ट्रामरीन नील (तकनीकी श्रेणी ) 
TABLE 

( ख ) अल्ट्रामरीन नील ( धुलाई अंगो ) 
SCALF OF SAMPLING 
___ - - - 

[ 1०6 ( 40 )/ 73 -नि०नि० सथा नि० उ० ] 
Int size 

Sample 

मी० बी० कुझरती, मयुक्त निदेशक 


Size 


Up 10 20 
21060 
61 to 150 
151 to 300 
301 to 500 
501 to 1000 
1001 to 1500 
1501 to 2000 
2001 to 3000 
3001 to 4000 
4001 to 6000 
6001 and above 


S . O . 93. - In exercise of the powers conferred by section 7 
of the Export ( Quality Control and Inspection) Act, 1963 
( 22 of 1963 ) and in supersession of the notification of the 
Government of India in the Ministry of Commerce No . S . O . 
3358 published in the Gazette of India , Part II, Section 3 , Sub 
section ( ii), 29th October , 1977, the Central Government 
hereby recognised the following agencics for quality control 
and inspection of ultramarine blue prior to it s export 
namely : 


12 


1 Export Inspection Agency Calcutta 

World Trade Centre , 
14 / 1B, Ezra Street ( 8th floor ), 
Calcutta- 700001. 


Note : - In any consignment . all the packages containing the 
samc grade and tyre of ultramarine blue shall be grouped 
together to constitutc a lot. 
3. Methods of test will be as per National Standard . 

[ No. 6( 40 ) / 72 - FI & FP] 


2 . Export Inspection Aency - Madras 

123, Mount Road , 
Madras-600006. 


3 . Export Inspection Agency - -Bombay 

Aman Chambers ( 4th iloor ), 
113 , M . Karve Road , 
Bombay - 400004 . 


4 . Export Inspection Agency - Cochin 

Manohar Building , 
Mahatma Gandhi Road , 
Ernakulam , Cochin -11 . 


5. Export Inspection Agency - Delhi 

Municipal Market Building, 
3 , Saraswati Marg, Karol Bagh , 
New Delhi- 110025 . 


का० ० 93. ....केन्द्रीय सरकार निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण और 
निरीक्षण अधिनियम 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 द्वारा 
प्रदन माफियों का प्रयोग करते हुए और भारत के गमान माग - 11 , 
खर - 3, उप - ए ( ii ) नारीख 29 अक्तूबर , 1977 में प्रकाशित भारत 
मन्कार के वाणिज्य महा नय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 3358 को 
अधिकान्त करते हुए अन्ट्रामरीन नील का निर्यात में पूर्व ( क्वालिटी 
नियंत्रण और निरीक्षण ( करने के लिए निम्नलिखित भिकरणों को मान्यता 
देती है, अर्थात् :-- 

1. निर्यात निरीक्षण अभिकरण - कलकत्ता , 
वल्र्ड ट्रेड सेन्टर 
14/ 1- चो , एजरा स्ट्रीट ( आठवी मजिल ) 
फलफना- 700001 
2. नियति निरीक्षण अभिकरण - मद्राम , 

123, माऊंट रोग, 
मद्राम - 600006 


Explanation . In this notification " Ultramarine Blue " means 
ultramarinc blue of any or will of the following types, 
nemely : 


(a ) Ultramarine blue (Technical Grade ). 


( b ) Ultramarine blue ( Laundry Grade ). 


No. 6( 40 ) / 72- FI & EP] 
C . B . KUKRETI, Jt. Director 


[ भाग 1[ - - सपङ 3 (ii) ] 
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- 


-- - 


- 
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मुख्य नियंत्रक , प्रायात -निर्यात का कार्यालय 

मावेश 

नई दिल्ली , 22 दिसम्बर , 1980 
मा० 94 - - सर्वश्री वि गर्द्र ज , 335, अबुल रहमान स्ट्रीट, बम्बई का माल का मलग्न सूत्री के अनुसार अप्रैल 77- - मार्च, 1978 की अवधि 
के लिए 3, 10, 300 रुपए का कल्या माल और मपटक मायात पारने के लिये आयात लाइमम मम्या पो / 1 /2209289, दिनांक 16- 7- 77 प्रदान किया गया है । 


2. फर्म ने उपर्युक्त लाइसेम की मीमा शुल्क निकामी प्रति की नुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर प्राधेवन किया है भिः मृल मीमा शब निकासी 
प्रति किसी भी गं मा : प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना और बिल्कुल भी उपयोग किए बिना हो गई है, म्यानस्थ हो गई है । फर्म हम बात 
के लिा म्हमा है और बचन देती है कि यदि बाद में मूग्न लाममेम मिल भी गया तो इग कार्यालय को कि ई के लिए वापस कर दिया जायगा 

3 प्रपने तक के समर्थन में , फर्म ने आयात निर्यात क्रियाविधि पुस्तक 1980 - 81 के अध्याय 15 के पैग 352 के अनुसार यथा अपेक्षिन पर पथ-पत्र 
खिर, विमा है । प्रधाहस्ताक्षरी इस बार में मंतुष्ट है कि प्रायन ल इमम म० पारी/2208 289, दिनाक 16- 7- 77 की मूल मामा शुल्क निकामी अनि खो 

है और निदेश देते है कि आवेदक को लाइमेम की मीमा शुल्क निकामी प्रति को अनुलिपि प्रमि जारी की आए । लाइसम की मूल सीमा शुल्क निकामी 
प्रति रद्द कर दी गई है । 
___ 1 सासम की मीमा शुल्क निकामी प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है । 

लाइमेन का ब्योग 
- - - - - - 
ग्लाइमेस मम्या पन दिनाक मान का ब्यौरा देश 

तक वैध मल्य पयो में उपयोगकिरगा शेष 


- 


- 


- 


- 


__ - - 


- 


सपए 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 

- - 
पी / छी / 2208289, 16- 7 - 77 

- - - 


कच्चा माल एव संघटक रूपया भुगतान क्षेत्र 
- - - - - - - - 

- - - 


- 


- - 


- - - - - - - - - - - - - - - 

_ - - - 
15- 7 1979 3,10, 300 शून्य 3, 10, 300/ 
-- - - - - - 

___ - - - - -- - - 
__ [मिमि म एम ए मा एच /एप - 5( 1) एएम - 73/ प्र. शाम 4/ 293] 

ण कर बन्द, उस मुख्य नियन्त्रक , प्रायान -निर्यात 

फो नमन नियंत्रक , प्रायात-निर्यात 


Office of the Chicf Controller of Inports & Exports 

ORDER 

New Delhi, the 22nd December, 1980 
S . O . 94 . -- M /s. Shilay Industries, 335 , Abdul Rahman Street, Bombay have been granted import licence No. P /D / 2208289 
dated 16 - 7-77 for Rs. 3, 10 ,300 /- for the import of Raw Material and Components as per list of goods attached for the period April 77 
March, 78 . 


2 . The firms has now requested for the issue of duplicate Customs Purposes Cory of the above licence on the ground that 
the original Customs Purposes Copy has been lost /misplaced without having been registered with any Customs Authority and utilized at 
all . The firms agrees and undertakes to return the original licence iſ traced later to this office for record . 


3. In support of then contention the applicant have filed an allidavit, as required in para 352 of Chapter XV of the Hand Book 
of Import-Export, Procedure 1980 -81. The undersigned is satisfied that the original Customs Pruroscs Copy of import licence 

No . P/ D / 2208289 dated 16- 7- 77 has been lost and directs that duplicate copy of the Customs Purposes Copy of the licence should be issued 
to the applicant. The original Customs Purposes Cory of the licence has been cancelled . 


4. The duplicate Customs Purposes Copy of the licence is being issucd separately , 

Particulars of the licence 


File No. date 


Country 


Value 


Description of 

goods 


Utilized 


Valid 
Upto 


Balance 


Rs . 


Rs. 


Rs. 


P/ D/ 2208289-16- 7-77 


R. M & Components 


R. P. A . 


15- 7- 79 


310, 300/ - 


NIL 


3, 10, 300/ 


- - - - 


- 


- 


[ F. No. MACH/ S-6(1 ) AN1- 78/ २ ,१. 4/ 2017 
SHANKER CHAND , Dy. Chief Controller of Imports o Expres 

for Chief Controller of Imports and Exports, 


प्रादेण 

नई दिल्ली , 24 दिसम्बर , 1980 
का० आ . 95 - - पर्वर्थ भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि . मामाहाली , 
यगलौर को , स्वतन्त्र विदी मुद्रा के अन्तर्गत , 20, 70, 000 रुपये का 
पूजी गत मान पायान करने के लिये पायान लाइभेग सं० आई मी जी 


230966/ सी / एक्स एक्म / 75/ एच / 80/ सी जी - ", दिनाक 15- 3- 198 ) 
प्रदान किया गया था । फर्म ने उपर्यका लाइसेंस का पीना शुल्क कानी 
प्रति की अनुलिपि प्रमि के लिए इस पावार पर आवेदन किया है कि मून 
सीमा शुल्क निकामी प्रति खो गई या प्रस्थानस्य हा गई है । मागे यह 
भी कहा गया है कि मीमा शुल्क निकासी प्रति को विमी भी सीमा शुल्क 
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PART II - SEC. 3 (11 ) ] 
- -- - - - - -- - - - - ---- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - . - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- 
प्राधिकारी के पास पजीकृत नहीं कराया गया था और इसीलिए उमक सी एमएक्स-74-ए म- 79 दिनांकः 31- 3- 80 (मुद्रा विनिमम नियन्त्रण 
धन राशि का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया या । 

प्रति तथा मीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति ) खा दी गयी है और प्रादा ।। 

है कि आवेदक को उपयुक्त लाइसेम की मुद्रा विनिममपिग प्रा । 
2. अपने तर्क के समर्थन में लाइममधारी ने नोटरी पग्निक , बगलौर 

तथा सीमा शुल्क प्रयोजनार्थ प्रति ) अनुलिनि प्रनि जरा की जा 
के सामने विधिवन शपथ लेकर एक शपथ- पत्न वाखिल किया है । तदनुम. र 

लाइसेम की मल प्रति एतद्वारा रद्द किया जाना है । 
मैं मन्सुप्ट है कि आयाम लाइमम स० पाई/ सीजी / 20 3 0966, दिनाक 
15- 5- 80 की मूल मीमा शुल्क निकासी प्रति फर्म से खो गई है । अस्था 

अनुलिपि प्रति लाइसेंस मम्या (मुद्रा विनियम नियंत्रग प्रति तथा 
नस्थ हो गई है । यथा संशोधित आयात (नियन्त्रण ) प्रादेश 1955, दिनांक मीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति ) पी - हो - 2 164685 एप पा - मो - : 4540817 
7 -12- 55 की उपधाग 9 सीसी द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग दिनाकः 4- 11-80 अलग जारी किये गये है । 
करते हुए सर्वश्री भारत इलैक्ट्रोनिमस लि . , बंगलौर को जारी किए गए 

[ फा० म० ऐटीमा- या जाटा 11 - 433-ई T-Tम RU.14.1 ] 
प्रायास लाइसेंस स० आई/ सीजी / 2030966, दिनांक 15- 5- 80 की 

Office of the Jt . Chlef Controller of Imports und Exports 
उपस मूल सीमा शुल्क निकासी प्रति एतद् व्यारा रद्द की जानी है । 

ORDER 
3. उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क निकामी प्रति को अनुलिपि प्रभि 

Madiay, the 29th November, 1980 
पार्टी को अलग से जारी की जा रही है । 

s . o . 96. - - M / s . Lakshmi Packaging Puivalc Lid ., 38 , 
[ स० मीजी- 2/ ईएफ / 1 / 80 - 81/ 1106] 

Town Railway Ştution Road, Salern -636001 were gianted 

licence No. PD2217242 CXX 74 /M179 ut. 31 - 3 - 80 for import 
जी० एम० ग्रेवाल , उप-मुख्य नियत्रक आयात-निर्यान of spares for Rs. 1 , 83, 100 . They have requested for the 
ने मुख्य नियंत्रक , प्रायात-निर्यात issue of duplicate copy of the above licence ( Exchango Con 

trol Purpose Copy & Customs Purposes Copy ) which has 
ORDER 

been lost by thein . 

In support of their contention the applicant have filed at 
New Delhi, the 24th December , 1980 

affidavit . The undersigne is satisficd that the original copy 

of the licence No . PD/ 2217242C/ XX / 74/ M / 79 dt . 31 - 3 -80 
S . O . 95. - - M / s. Bharat Electronics Ltd., Jalahalli, 

( E . C & C . C .P . Copy of Import Licence ) has been lost and 
___ Bangalore were granted an import licence No. I / CG / 2030966 / 

directs that a duplicate copy of the said licence ( E . C . & 
C / XX / 75 / H / 80 / CGIl dated 15- 5 - 1980 for Rs. 20 , 70 ,000 

C . C . P . Copy of Import Licence ) should be issued to them . 
( Rupees Twenty lakhs and seventy thousands only ) for import 

The originnl copy of the licerce is hereby cancelled . 
of Capital Goods under Frce Foreign Exchange. The firm 

A duplicate licence ( E . C . & C . C . P. Copy of Impott Licence ) 
has applied for issue of Duplicate copy of Customs Purposes 

No . PD/2464685 Hnd 2464686 dt, 4 -11 -80 has been issued 
copy of the above mentioned licence on the ground that tho 

separately . 
Original Customs Purposcs copy of the licence has been lost 
or misplaced . It has further been stated that the Customs 

[ E. No.ITC / DGTD / 433 / ES / AM. 80 / AU.I] 
Purposee copy of the licence was not registered with any 
Customs Authority and as such the value of Customs Pur 
pose copy tras not been utilised at all , 

का० प्रा० 97. - सर्वश्री वेल लैनर्स , 3, कदिटदल गार्डन लेन , मद्राम 
2 . In support of their contention , the licensee has filed 600034 को , रूपये 1, 48, 800 तक , एक नम्बर स्टेनोदमाई - पम 
an affidavit Oni stamped paper duly sworn in before a Notary 
Public Bangalore . I am accordingly satisfied that the origi 

एसमार-माल 3 एम 185, 40 ) बालदम 5 () मैविकरम , .. फेम 
nal customs purposes copy of import licence No. 1 / CG / मपैन पर उचिम प्रचलन के लिए विवन में सुसज्जित सेपर तस प्राहम 
2030966 dt. 15- 5 - 80 has been lost or misplaced by the firm. 
In exercise of the powers conferred under sub- clause 9 ( cc ) 

का आयात करने के लिए प्रायास लाइसेम संख्या पा - मी जी - 2075283 
01 the Import ( Control ) Order , 1955 dated 7 - 12 -1955 as मी - एकम एकम - 73- 7 म - 79 दिनाक 2- 11 - 79 जारी किया गया था । 
amended the said original cuiston purposes i copy No. 

लाइसेमवारी ने उपयुमन ग्लाइसेस की सीमाशुला प्रभोजनार्थ प्रति की अनु 
I / CG / 2030966 dt. 15 - 5 - 80 issued to M / S . Bisarat Electronics 
Ltd ., Bangalore is hereby cancelled . 

लिपि प्रप्ति जारी करने के लिए इसलिए आवेदन किया है कि उपयुक्त 
3 . A duplicate Customs Purposcs copy of the said licence 

लाइसेस किसी भी मामा शुल्क प्राधिकारी में पोकन करवाये बिना 
is being issued to the party separately . 

और उपयोग में लाने मिना खो दी गयो है । 
[ No. CGII / DEF/ 1 / 80-81/ 1106 ) 

आवेदक ने अपने नर्क के ममर्थन में एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 
G. S. GREWAL, Dy. Chief Controller of 

अधोहस्ताक्षरी इस बात मे सतुष्ट है कि लाइमेम गन्या पा -पोजी 
Imports and Exports . 
for Chief Controller of Imports & Exports 2075283 मो एक्स एकम - 73- 7 म - 79 दिनाक 28- 31 - 719 की मामा - 

शुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की मूल प्रति यो दी गयी है और प्रावेश देना है कि 
मयमल मुख्य नियनक , प्रायान-निर्यान का कार्यानम 

आवेदक को उपयुक्न लाइसम की अनुलिपि प्रति जारी किया जाए । 
__ आदेश 

सीमाशुल्क प्रयोजनार्य पनि कामाला लाइसेंस सपा 31 -24104937 
मद्रास , 29 नवम्बर , 1980 

दिनाक 12- 11-80 पनग जारी किया गया है । 
का० प्रा० 96. – मपंथी वक्ष्मी फेविकंग प्रवेट लिमिटेड, 38 टवुन रेलवे 

[ फा० सं० ऐटीमो-सोजी-गमएमआई- 1 3 4-T7म-80-" यु 2] 
स्टेशन रोड़ , मेलम- 63 6001 को रुपये 1 ,83 ,100 तक फालतू पुणे 

टो० एन० वेकटेयरन, उप -मुख्य नियन्त्रक , 
का पायात करने के लिए प्रायास लाइमेम सपा पी - डी - 2 2 172 42 
सी - एक्सप क्स -74- एम -7 ) दिनाक 31 - 3- 80 जारी किया गया था 

प्रायान तथा निर्यात 
उक्त . लाइसेंस की ममा विनियम नियमन प्रति और सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ 

कृत नयन मुख्य नियन्त्रक , प्रायाम नया नियाम 
प्रति खो जाने के कारण, उनकी अनुलिपि प्रनि जारी करने के लिए लाइ 

5. 0 . 97.--- M / s. Vcl Liners, 3, Cathedral Garclen Lane , 
से मधारी ने आवेदन किया है । . 

Madras - 600034 were granted a licence No. PCG/ 2075283C) 

XX/ 73M79 dated 28- 11 - 79 for the import of 1 No. Stan 
__ आवेदक ने अपने तर्क के समर्थन में एक शपथ पत्र दाखिल किया है । kojmport /USSR /Model 3M 195 Centrelcss Grinder equipped 
* धोहम्साक्षरी इस धाम से मंसुष्ट है कि नाइमेम संख्या पी - डी - 22 17 2.11 

with electricals suitable for operation or 400 Volts 50 cycles 
3 Phase A . C . supply , for a value of Rs. 1,48, 800 . They 


भाग [[ -- खण्ड 3 ( 1)] 
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- 


- 


- 


- 


have requcsted lor the issue of a duplicate of the Customs 
Purposes Copy of the licence stating thut they have misplaced 
llie original Customs Purposes Cory of the licencc without 
icgistering with any Customs Authoiity 01 utilising the 
Same 


73/ M) 79 dated 28 -11-79 Fas been lost and directs that a 
duplicate copy of the said licence should be issued to them 

A duplicate Customs Purposes copy of licenne bearing No 
D / 2464687 Jated 12 11 - 80 hun betn issued separately 

IF No ITC ( G / SSI 138 / AM 80 / AU ILI 
T N VENKATESWARAN Dy Chief Controller 

of Imports & Exports 
Foi Joint Chief Contiollut of Impuits and Exports 


In support of the contention the applicant have filed an 
ullidavit Th 11 teisigned is Satisfied that the original Cus 
toms Pupuses copy of the licence No P |CG 20752831CXX ) 


नागरिक पति मसालय 

भारतीय मानक संस्था 

नई दिल्ली 18 दिसम्बर , 1990 
का • आ० 98 – समय समय पर मशाधिन भारतीय मानक मम्या प्रमाणनन चिन्ह विनितम 1955 + विनियम 3 4 उविनियम ( 1 ) के अधीन 
प्रा । अधिकारी ने नम र अनुगूणी म जिम IS 2 3 3 5)-- 1 413 न्यौरे दिए गए है उसके उपबन्धो में मानक चिन्ह के उपयोग में गति लाने के उद्देश्य 
ग पर मामय प म मणाधन कि गाा है । इन मशाधना में वाग भारतीय मानक के अनम्प बने माल की गणना पर काई प्रभाव नही पहेगा । यह अधिसूचना 
तुगल नाग हा जायगी । 


अनुसूची 


अम भारतीय मानक की मग्नया और शीपय जिगर उद्देश्यों में सणाधन नि गा है 


अबन्ध में कि 


गा मगोधन में विवरण 


मन्या 


मिनियम 


1 IS 23 30- 1417 ३ दाह वारका में मामन्य कार्यों के Nि 

रंग - गगन की विशिष्टि । 


- - - - 
परियन 
( अावरण पृष्ठ पाट । और 3 )--- तमान पर में स्थान पर निम्न 
लिखिम कर लीजिए 

म मान्य कार्यों के लिएनुमिनियम रग रोगन का विशिष्टि 
( पृष्ठ । वय 1 1 पकिन 3 ) - - मम दोहरे धारको शब्दो का हटा 

दीजि । 
( पष्ट 4, खड । 1 पकिन 4 ) - येव के स्थान पर चैम्बर्म कटेनर्म 

कर लीजिा । 
( पष्ठ 5 ग्रह 1 उपशाईफ ) -- -जमान म मग्रा में स्थान पर निम्नलिखित 

कर लाजिर 
माम न्य कार्यो के लि लुमिनियन रग मान का प्रभात 
( पाठ 6, ख ? 7 ! भरई ) - - तमान ममी के म्यान पर निम्न 

निखिल कर लीजिए 
" रंग रोगन दाहरे धार का में भर जा फिर भी याद मन .. 

वार्मिग लाटर में साधक हा तो एलमिनियम पेस्ट प्रान पैक 
किया जा सका है । 


( पृष्ठ 5, वर 5 1 ) -- - इस खड के बाद निम्नलिखित टिप्पणी जोर 

नाजिा 


‘ टिप्पणा - - जब मध्म रूप वानिण 4 लीटर में अधिक हो ता एल . 
मिनियम पस्ट बना पैक मियाज मा है । 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


[म० सा एम डी/13 4] 
Tot० गप्ता महानिदेशक 


MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES 


INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi, the 18 December , 1980 


SO 98 In cxercise of the powers contened on me under sub -regulation (4 ) of regulation of the Indian Standards Ins 
uitution (Certilication Marks ) Regulation , 1955, as amended from time to time modifications to the provisions of IS 2339 - 1963 
details of which alle menuoned in the Schedule given heicufter , have tentatively been made with a view to expediting the use of the 
Stand urá N1 10 ) , without in any way allccting the quality of goods covered by the relevant Standard This notification shall come into 
force with immediate cfful 
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- - - 
SCHEDULE 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


Sl. No. and Title of Indian Standard the provisions of which Particulars of the Modifications made to tho provisions 
No . have been modified 

- - - - - - - - 
1 . IS : 2339- 1963 Specification for aluminium paint for general 

Alterations 
purposes in dual container . 

( Cover page, Pages 1 and 3 - Substitute the following for the existing 

title : 
" SPECIFICATION FOR ALUMINIUM PAINT FOR GENERAL 

PURPOSES " . 
( Page 4, Clause 1 , 1, Line 3 ) - Dclete the words in clual container 
( Page 4, Clause 1 . 1, Line 4 ) - Substitute "Chambers/ containers " for 

“ Chambers" 
(Pagc 6 , Table 1, Subtitle ) - Substitute the following for the exis 

ting text : 
" REQUIREMENTS FOR ALUMINIUM PAINT FOR GENERAL 

PURPOSES " 
( Page 6, Clause 7 , 1 , Packing ) - Substitute the following for the exis 

___ ting text : 


" The paunt shall be packed in dual container. However, when varnish 
medium is more than 4 litres , aluminium paste may be packed sc 
parately ." 


Addendun 
( Page 5 , Clause 5 . 1)- -Add the following note after this clause : 
" NOTE - When varnish medium is more than 4 litres, aluminiunm paste 
__ may be packed separately. " 

- - - - - - - 

[ No. CMD/13 : 4] 
A . K . GUPTA , Director General. 


- - 


- - 


- - - - - 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


सदस्य 


सदस्य 


उद्योग मंत्रालय 
( प्रोद्योगिक विकास विभाग ) 

प्रादण 

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर,1980 
का० प्रा० 99. - - केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद ( प्रक्रिया मबधी ) नियम , 
1952 के नियम 2, 4 और 5 के माथ पटिन उद्योग (विकास और 
विनियमन ) अधिनियम , 1951 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शमितयो का 
प्रयोग करते हुए , एतद्ववाग निम्नलिखित व्यक्तियों को इस आदेण के 
सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिये 
प्रकार्यनिक रसायन उधोगो की विकास परिषद के मदम्यो के म्प में 
नियुक्त करती है, अर्थात् : 


सदस्य 


6. श्री ए० के० बोस , प्रौद्योगिक सलाहकार ( ग्मायन ) , सदस्य 

डी० जी० टी० डी , उद्योग भवन , नई दिल्ली । 
7 डा० के० अधोरामर्ति, मलाहकार ( रसायन ) , 

पेट्रोलियम , रमायन और उर्वरक मंत्रालय , 

रसायन और उर्वरक विभाग , नई दिल्ली । 
8. डा० के० सी० वार्पने, उप महाप्रबन्धक ( तकनीकी ) , 

भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैषः, जौली मेकर चैम्बर स 1 

227, वंकये रिफ्लेमेशन स्कीम , बम्बई-400021 
५ श्री के० एम० शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक , 

फर्टिलारूजर ( याजना और विकास ) इंडिया लि . , 

सिन्दरी । 
10. डा० एल के० दोराईस्थामी , निदेशक , 

सदस्य 
राष्ट्रीय रमायन प्रयोगशाला , पूना 
11 श्री कल्याण सेन , अध्यक्ष, भारतीय रसायन निर्माता सघ , मदस्य 

इंडिया एक्मचंज , कलकला- 1 
12 श्री वी० रामादुराई, अध्यक्ष, अल्फली निर्माता संघ , 
____ 105, बजाज भवन, नरीमन प्वाइंट , बम्बई- 2 ! 
13 श्री पाल पथिन , तकनीकी विशेषज्ञ , 

कृषक भारत मोप्रापर्राटव लि०, रेड रोड , 

नेहम प्लेम , नई दिल्ली-19 
14 श्री मन्यानन्द, कार्यकारी निदेशक , 

फर्टिलाइजर एमोशिएशन प्रांफ इंडिया , 
न्य जवाहरलाल नेहरू विश्वद्यिालय , नई दिल्ली- 67 

2 विकास परिषद ( प्रश्रिया संबंधी ) नियम 1952 के नियम, 2 के 
अनुच्छेद ( ग ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विकास 
परिषद के कार्य वा मचालन करने के लिये रसायन और उर्वरक विभाग , 


भध्यक्ष 


सदम्य 


सदस्य 


अकार्बनिक रसायन उद्योग की विकास परिषद 
1 श्री के० वी० रामनाथन, सचिव 

पेट्रोलियम , रसायन और उर्वरक मन्त्रालय , 

ग्मायन और उर्वरक विभाग , शास्त्री भवन , नई दिल्ली । 
2. श्री एस० एम० केलकर , संयुक्त मभिव , 

पेट्रोलियम , रसायन और उर्वरक मन्त्रालय , 
रमायन और उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली । 
3 श्री पी० पार० चन्द्रन, उप मचिव , 

प्रौद्योगिक विकास विभाग, उधोग भवन, नई दिल्ली । 
4 श्री एम . सत्यपाल , मनाहकार , 

योजना प्रायोग, योजना भवन , नई दिल्ली । 
5. डा० सी० के० राय , प्रौद्योगिक मलाहकार , 

प्रौद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो , लोक नायक भवन , 
नई दिल्ली । 


सदस्य 


मदस्य 


मदम्य 


सदस्य 


मदम्य 
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भाग II — खण्ड ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र जनवरी 10, 1981/ पौष 20, 1902 
- -- - - - - --- -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - --- - - - 

- - - 

- - 
- - 

- - - - - 
- - - -- - - - - - -- --- - - - 

- - - - - - - 
नई दिल्ली के मंगुक्त मचिव ( उर्वरक ) श्री एम . एम . केमकर को मदम्य 14. Shri Satyanand, Executive Director , Ferti 

lizer Association of India , Ncar Jawahar 
मचिव के रूप में नियुक्त करती है । 

lal Nehru University, New Delhi - - 67. Member 
[ फा० न० 8( 4 )/ 77मी०सी०एन . ] 

2. In pursuance of clause (c) of Rule 2 of the Develop 
लक्ष्मी शंकर केकर , अपर मचिव ment councils ( Procedural) Rules, 1952 the Central Government 
MINISTRY OF INDUSTRY 

hereby appoints Shri S. M . Kelkar , Joint Secretary ( Fertilizers) 

Department of Chemicals & Fertilizers, New Dalhi, to carry 
( Department of Industrial Development) 

on the functions of the Momer - Secretary to th; said Develop . 
OR DER 

nient Council , 
New Delhi, the 23rd Decem r, 1980 

[ File No. 8 (9 ) / 77-CDN] 
S. O . 99 .. -In exercise of the powers conferred by Section 6 of 

[ S. KAICKER Under Secy . 
the industries ( Development and Regulation) Act 1951 , read 
with rules 2, 4 and 5 of the Development councils ( Procedural ) 
Rules 1952 , the Central Government hereby appoints, for a 

ऊर्जा मंत्रालय 
period of two years with cffect from the date of publication of 
this order in the Official Gazette , thc following persons to be 

( कोयला विभाग ) 
members of the Development C11 for Inorganic Ch ; nicals 

शुद्धिपत 
Industries , namely : - - 
DEVELOPMENT COUNCIL FOR INORGANIC 

नई दिल्ली , 22 दिसम्बर , 1980 
CHEMICALS INDUSTRIES 

का० आ० 100 - - भारत के राजपत्र , भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड 
1 . Shri K . V . Ramanathan, Secretary , Ministry 
of Petroleuin, Chemicals & Fertilizers 

( ii ) तारीख 5 जुलाई, 1980 के पृष्ठ 2 388-2391 पर प्रकाशित 
Department of Chemicals & Fertilizers 

भारत मरकार के एम्पान , खान पोर कोय ना मन्त्रालय ( कोयन विभाग ) 
Shastri Bhavan, New Delhi. 

- Chairman 

की अधिसूचना म० का आ• 1801 नारीख 20 जून , 1980 में । 
2. Shri S .M . Kelkar, Joint Secretary , 

पष्ट 2 388 पर ( i ) अधिसूम्रना के पैग " ख " में 
Ministry of Petrolcum , Chemicals & 
Fertilizcıs Department of Chemicals & 

" 852 . 82 हैक्टर " के स्थान पर 
Fertilizers Shastri Bhavan, New Delhi , - Member 

" 45 2 81 हेक्टर " पतिए । 
3 . Shri P .R . Chandran , Deputy Secretary, 
Department of Industrial Development, 

टिप्पण 2 के पैग 8 ( 1 ) में 
Udyog Bhavan, New Delhi. - Member 

" तीन दिन के भीतर " के स्थान 
4 Shri M . Satyapal, Adviser, Planning 

पर " तीम दिन के भीतर " पढिए । 
Commission , Yojna Bhawan, New Delhi . -- Member 

पष्ट 23५१ 

अनुमूची " क " में पठनेरा कोयना 
5 Dr . D . K . Roy , Industrial Adviser , Bureau 

खान के स्थान पर "पाथरम्नेग 
of Industrial Costs and prices, Lok Nayak 

कोयला खान " पहिए तथा जहां 
Bhavan , New Delhi . - - Member 

कही “ पठनेरा " पाया है उसके 
6 . Shri A . K . Bose , Industrial Adviscr 

स्थान पर "पाथरपेग पढ़िए । 
(Chemicals ) DGTD , Udyog Bhavan , 
New Delhi . 

– Member पृष्ठ 391 

प्रथम पक्ति में "बड़गोना ग्राम 

में अर्जित किए जानेवाले प्लाटो 
7. Dr. K . Aghoramurthy , Adviser ( Chemicals ) 
Ministry of Petroleum, Chemicals & 

के मण्यांक " के स्थान पर 
Fertilizcrs, Department of Chennicals & 

"बगोना ग्राम में अर्जिन किए 
Fertilizers, Shastri Bhavan, New Delhi, - Member 

जाने वाले प्लाटों के मख्याफ " 
8 . Dr. K . C . Varshncy, Deputy General 

पहिए । 
Manager ( Technical), Industrial Deve 
lopinent Bank of India , Jolly Maker 

[ मच्या 19( 7 ) 79- मी एल ] 
Chambers No . 1, 227 , Backbay 
Reclamation Scheme, Bombay — 400021 – Meniber 

MINISTRY OF ENERGY 
9. Shri K .S. Sarma, Chairman & Managing 

( Department of Coal ) 
Director, Fertilizer ( Planning & Develon 

CORRIGENDUM 
ment) India Ltd ., Sindri. 

- Member 

New Delhi, the 22nd Decuin ) , 1980 
10. Dr. L. K. Doraiswamy , Director , 

S .O . 100. — In the notification of the Government of India 
National Chemical Laboratory, Poona . - Member 

in the Ministry of Steel, Mings and Coal ( Department of Coal ) 
11. Shri Kalyan Sen , President, Indian Chemi 

No. S . O . 1801 dated the 20th June, 1980 published at pages 
cals Manufacturers Association , India 

2391 _ 94 of theGazettc of India , Part II, Section 3, Sub -section 
Exchange, Calcutta - 1 . 

- Member 

( ii) dated the 5th July , 1980 : 
12 . Shri V . Ramadurai, President, Alkali 

at page 2391 - 

In the third line for " S . O . 1449 dated 
Manufacturers Association, 105. Bajaj 

the 16th April 1979 " rend " 5. 0 . 1449 
Bhavan, Nariman point, Bombay- 21 . – Member 

dated the 18th April , 1979 ". 
13. Shri Paul pothan, Technical Expert , 
Krishak Bharat Cooperativo Limited, Red 

at page 2392 

(i) In clause (2 ) of section 8 of the 
Rose , Nehru Place, New Delhi- 19. 

Coal Bearing Areas (Acquisition 
. - Member 

and Development ) Act , 1957 ( 20 of 
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- - - --- 

- - - - - - - 
1957) quoted under the hoading 

at Page 2393 - ( 1) InthiSconal linc for " meets at 
" Objections to Acquisition" for 

point A "rend " mots at point 
" Objector and onfortunity " iead 

A1 . 
" Objcctor an opportunity " 

( 11 ) In the marginal notes for “ 1- 11 

12 -13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19. 
( ii) In Schedule A under the heading 

I - 10 - J - K " read I - 11 - 12 - 1. 
" plot numbers to by acquired in 

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 110-J . 
village Ragdona " for " 147 ( P ), 147( P ) 

K ". 
read " 146 ( P ), 147 ( P) " . 

[ No 19( 7 )/ 79 -CL] 
नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1980 
काभा0 101 -- - केन्द्रीय सरकार ने , कोयला धारक क्षेत्र ( अगेन और विकाग ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20) की धारा 7 को उपधारा ( 1 ) 
धीन, भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना संम्प , कामा० 627 : 15 मार्च, 198 ॥ द्वारा उा अधिसूचना में मलाल 
अन सूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने प्राशय की सूचना दी थी , 

और मक्षम प्राधिकारी ने , उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनमरण में , अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है , 


और केन्द्रीय सरकार की पूर्वोक्म रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और मध्यप्रदेण मरकार में परमर्श करने के पश्चात यह र य है कि हमने उपाबद्ध 
अनसूची में वर्णित 5900 . 00 एकड लगभग या 2387 _ 61 हेक्टर ( लगभग ) भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए 

त केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धार। १ को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवन माया का प्रयोग करने हए यह घोप गा करना है कि उ नका 
में वर्णिम 5900 . 00 एफर ( लगभग ) या 2 3 47 51 हेक्टर (ग्गभग ) भूमि का अर्जन किया जाता है । 

2 इस अधिसूचना के अन्तर्गत प्राने वाले क्षेत्र के रेयांक का निरीक्षण, कलस्टर मीवी ( मध्य प्रदेश ) के कार्यालय में , या कोप न नियत के 1 . 
कोसिल हाउस कलकना स्थित कार्यालय मे या केन्द्रीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड , ( गजम्घ अनुभाग ), दरभंगा हाउस , रांची बिहार के कार्यालय में गिया 
जा सकता है । 

अनुसूची 
दूध( चुमा ब्लाक 1 
सिंगरौली कोयला क्षेत्र 
जिला मीधी ( मध्य प्रदेश ) 

रेखाक संख्या र जम्ब 7879 तारीख 2 6- 10 79 

( इममें अजित भूमि दशिन फी गई है ) 
सभी अधिकार 
क्रम म० ग्राम 

तहमीन 

तहसील संखपा परगना मिना क्षेत्र निर्माणमा 
- - 
1. करवारी 

मिगौली 

सिागैनो गाना 
2. पूरीडाह 
3. दूधीचुमा 
1 मघौली 

भाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


50 


179 


भाग 


219 


पूर्ण 


146 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- -- 


- - - 


- 


- 


- 


- - -- 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- - -- - 


- 


- 


. - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


कुल क्षेत्र 5900 . 00 एकर ( लगभग ) 

य । 2387 61 हेक्टर ( लगभग ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
ग्राम फरवारी में अजित किए गए प्लाटों के समय कि 
1 , 2/ 1, 2/ 2, 2/ 3, 2/ 4, 2/5, 2/ 6, 2/ 7, 3, 4/1, 4/ 2, 4/ 3, 1/ 4, 4/ 5, 4/ 6, 4/ 7 5, 6/1, 6/2, 6/ 3, 6/ 4, 7/ 1, 7/ 2, 73, 7/ 1, ४ मे । 5. 16/1 , 
16/ 2, 17/1 , 17/ 2, 17/ 3, 17/ 4, 18, 19, 19/ 1, 20, 20/ 1 , 21, 22, 23, 24/1 , 212, 21/ 1, 24/ 1, 24/ 5, 25 1 25/ 

2 5 / 3, 26/ 1 
26/ 2, 27/ 6, 27/ 2, 29 से 32 तक । 
ग्राम घृरीडाह में अजित किए गए एनाटो के मध्याक 

( भा ) , 10 ( भाग ) , 11 ( भाग ) , 12 ( भाग ), 13 से 16 तक , 17( भाग ) , 18 में 45 तक । 
ग्राम दूधीचुत्रा में प्रजित किए गए प्लाटो के मख्याक . 

___ 1 से 6क, 7/ 1, 7/ 2, 7/ 3, 8/ 1, 8/ 2, 8/ 3, 9/ 1, 9/ 2, 9/ 3, 10/ 1, 10/ 2, 11/ 1 , 11/ 2, 12, 13/ 1, 13/ 2, 13/ 3 , 14, 15/ 1 , 15/ 2 , 
15/ 3, 16 में 25 नक , 26/ 1, 26/ 2, 26/ 3, 26/ 4, 26/ 5, 27, 27/ 1, 27 3, 27/ 3, 27/ 4, 28, 29, 30/ 1 , 30/ 2, 31 , 32/ 1, 32/ 2, 32/ 3 , 32/ 1 , 
33/1 , 33/ 2, 33/ 3, 33/ 4, 33/ 5, 34 से 37 तमः, 38/ 1, 38/ 2, 38/ 3, 38/ 4, 39/1, 39/ 2, 40 से 44 1फ , 45/1, 45/ 2, 45/ 3, 45/ 1, 46/1 , 
46/ 2, 46/ 3, 471, 47/ 2, 47/ 3, 48/ 1, 48/ 2, 48/ 3, 44/ 4, 49, 50, 511, 51/ 2, 51/ 3, 5 2/ 1,52/ 2, 52/ 3, 52/ 4, 52/ 5, 53, 54, 55/ 11 
55/ 2, 56, 56/ 1, 56/ 2, 56/ 3, 56/ 4, 57, 57/ 1, 57/ 2, 57/ 3, 58 में 96 क, 96/ 1, 96/ 2, 96/ 3, 97 से 146 तक, 147/ 1, 1 17/ 2, 148/ 1 , 
148/ 2, 148/ 3, 148/ 1, 149, 150/1 , 150/ 2, 150/ 3, 151, 152/1, 152/ 2, 152/ 3, 153 मे 157 नक , 158/ 1, 158/ 2, 159 में 202 
तक । 


[ भाग II -खण्ड 3 ( 1 ) ] 
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भारत का गजपक्ष जनवरी 10 1941 पौष 20 1902 

- - - ---- 


- - - - - - = 


- - - - - - 


- 


-- - - 


ग्राम माधोली 


न जना लिए गए माटो के संसार 


21( भाग ) 11( भाग ) 55, 51 , 11 17 स - 21 15. 1/15 1/ 7 21/ 3, 5 : 1/ 

122 ( माग ) , 125( भाग ) , 525/ 1 , 
5.21( भाग ) 527 5 3 4 ( भाग ) 511535 536, 537 ( भाग ) , 5 ३१ ( भाग ), 530 ( भाग ), 540 ( भा ) , 592 मे 594 ( भा7 ) और 595. 
मीमा विवरण 


परख 


उप - ग 


ग - घ 


घ - -21 


रेखा ग्राम मधौली के प्लाट मया 51 513, 522 , 525 प्रोर मे होकर जाती है जा खान और खनिज ( विनियमन और विकास ) 

अधिनियम 1957 की धारा 17 ( 1 ) के अधीन अजित क्षेत्र को मम्मिलि । मोमा बना है । 
रेखा ग्राम मधौली और दूधीचुया थी भागत सम्मिलिन मीमा के माथ-माय जाती है , मोबान और बनिन (विनियमन औरविकास ) अधि 

नियम , 1957 की धारा 17 ( 1 ) अबीन प्रजि क्षेत्र की मम्मिलित मीमा बनाती है । 
रेखा ग्राम मधौली के प्लाट मख्या 5.33 और 540 में होकर जाती है, जो बान और खनिज ( विनियमन और विकास ) अधिनियम, 1967 
___ की धारा 17 ( 1 ) के अधीन मनि । भूमि की मम्मिनिा मोम बनाती है । 
रखा ग्राम मधौली क प्लाट मख्या 540, 539, 538, 537 , 592, 595 और 594 से होकर , ग्राम दूधापा और मरमोबाजा टोला 

की भागत: सम्मिलिस सीमा में माथ -मय जाती है , जो कोपना अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) के अधीन जवन्न भाष में लिए जिन क्षेत्र 

की मम्मिलिरु मीमा बनाती है । 
रेग्ण। ग्राम दूधीचुत्रा और मरमोबगल टॉला को भागन मम्मिलि । मोम के म प-म. य ज ा है । 
रेखा ग्राम दूधीचुमा की दक्षिणी और भागत . पूर्वी मीमा होकर ( मागत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य मीमा के माथ-माथ ) जानी है । 
रेग्या प्राम परीक्षाह की दक्षिणी और पूर्वी मीमा म होकर ( भागन . सर, प्रदेण रेखा ग्राम चूर्गाह की वक्षिणी और पूर्वी मीमा में माथ 
___ साथ जाती है ) । 

खा ग्राम चूरीहार में प्लाट संख्या 12, 11 11, 9 और 17 से होकर जाती है । 
रखा ग्राम करवारी और प्रगरडा की मम्मिलित मीमा और ग्राम मोली और चटका झी भाग मम्मिलिन मीमा म होकर जाती है और 
प्रारम्भिक बिन्दु "क " पर मिलती है । 

[ म० 19( 33)/ 80-मी०एम० ] 


5 / 1- च 
प - छ 


मन 


of Madhya Pradesh , is satisfied that the lands mensuring 
590000 acres ( approximately ) 01 2387 .61 hectares ( approxi 
mately ) described in the Schedule appended hcrcto should be 
acquired . 


New Delhi, the 23rd December, 1980 
S. O . 101 ... Whereas by the notification of the Government 
of India in the Ministry of Stcel, Mincs and Coal ( Depart 

ment of Coal ) No. S. O . 627 dated the 15th March, 1980 
Linder sub - section ( 1 ) of section 7 of the Coal Bearing Areas 
( Acquisition and Development ) Act, 1957 ( 20 of 1957 ) , the 
Central Government gave notice of its intention to acquire 
the lands specified in the Schedule appended to that noti 
fication ; 

And wheicus the competent authority in pursuance of 
scction 8 of the said Act has made his report to the Central 
Government ; 

And whereas the Central Government, afici considering 
the report foresaid and , after consulting the Government 


Now , therefore , in cxcrcise of the powers confered by 
Sub - section ( 1 ) of section 9 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the lands measurimg 
590000 acres ( approximately ) or 2387 .61 hectares ( approxi 
mately ) described in the said Schedule are hereby acquired . 

2 . The plans of the area covered by his notification may 
be inspected in the Office of the Collector, Sidhi, (Madhya 
Pradesh ) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council 
Housc Street, Calcutta , or in the Office of Central Coal 
fields Limited (Revenue Section ) , Darbhanga House, Ranchi 
( Bihar ) 


SCHEDULE 
Dudhichua Block-1 
Singrauli Coalfields 

District - Sidhi 
Madhya Pradesh 


[ Drg. No . REV/ 78/ 79)] 

Dated 26 -10 - 79 
( Showing lands acquired ) 


ALL RIGHTS 


• - - - 


Tahsil 


Tahsil Number 


- - - . - 
Pargana 


District 


Area 


Remarks 


- - - - 


-- - - 


SI, Village 
No 
1 . Karwari 
2. Churidah 
3 . Dudhichuwa 
4 . Madhauli 


Singrauli 


50 


Singrauli 


Sidhi 


Full 


179 


Part 


249 


Full 


446 


Part 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Total arca : 5900 .00 acres (approximately ) 
or : 2387. 61 hectares (approximately) 


- - 


_ _ - 


- - 


-- 


- 


-- 
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Plot numbers acquired in village Karwari : 

1, 211, 2/ 2, 2/3, 2/ 4, 2/ 5, 2/6, 2/7, 3, 4/1, 4/ 2, 4/ 3, 4/ 4. 4/ 5, 4/6, 4/ 7, 5, 6/1 , 6/2, 6/ 3, 6/ 4, 7/ 1, 7/2, 7/ 3, 7/4, 8, to 15, 16/1 , 16/ 2, 
17/ 1 , 17/ 2, 17/ 3, 17/ 4, 18 , 19 , 19/ 1, 20 , 20/ 1, 21, 22 , 23, 14/1, 24 2, 24/ 3, 24 / 4, 24/ 5, 25/ 1 , 25/ 2, 25/ 3, 26 /1 , 26/ 2, 27/ 1 , 27/ 2, 28 to 32 . 
Plot number acquired in village Churidah ; 

9(Part), 10( Part ), 11( Part ), 12( Part), 13 to 16, 17( Part ), 18 to 45. 
Plot numbers acquired in village Dudhichuwa : 

1 to 6, 7/ 1, 7/ 2 , 7/ 3, 8/ 1, 8/ 2 , 8/ 3, 9/ 1, 9/ 2 , 9/ 3, 10/1 , 10/ 2, 11/ 1, 11/ 2 , 12, 13 /1 , 13/ 2, 13/ 3, 14 , 15 /1 , 15/ 2 , 15/ 3, 16 to 25 , 26/ 1, 26/ 2 , 
26 / 3, 26/ 4, 26/ 5, 27, 27/ 1, 27/ 2, 27 / 3, 72/ 4, 28, 29 , 30/I , 30/ 2, 31, 32/ 1, 32/ 2, 32/ 3, 32/ 4, 33/ 1, 33/ 2, 33 / 3, 33/ 4, 33/ 5, 34 to 37, 38/1 , 
38/ 2, 38/ 3, 38 / 4, 39 /1 , 39/ 2, 40 to 44, 47/ 2, 47/ 3, 45/1 , 45 / 2, 45 / 3, 45/ 4, 46/ 1, 46/ 2, 46/ 3, 47/ 1, 48/1 , 48/ 2, 48/ 3, 48/ 4, 49 , 50 , 
51 / 1, 51/ 2 , 51 / 3, 52 /1 , 52/ 2 , 52 / 3, 52 / 4, 52 /5, 53, 54, 55/ 1 , 55/ 2, 56 , 56 /1 , 56 / 2, 56/ 3, 56/ 4, 57 , 57/ 1, 57/ 2 , 57/ 3, 58 to 96, 96 /1 , 96/ 2 , 
96/ 3, 97 to 146, 147/1 , 147/ 2, 148/ 1, 148 /2 , 148/ 3, 148/ 4, 149, 150/ 1 , 150/ 2 , 150/ 3, 151 , 152/ 1, 152/ 2, 152/ 3, 153 to 157 , 158/1 , 158/ 2 , 
15910202 . 
Plot numbers acquired in village Madhauli : 

513 ( Part), 514 ( Part), 515, 516 , 516516/ 1, 51710521 , 521/ 1, 521/ 2, 521/ 3, 521/ 4, 522 ( Part), 525( Part), 525 /1 , 526 ( Part ), 527, 533 
( Part ), 534, 535, 536, 537( Part ), 538( Part), 539 ( Part), 540 ( Part), 592 ( Part), 594 ( Pari ), 595 ( Part ). 
Boundary description : 
A -- 

line passes through plot numbers 514, 513, 522, 525 and 526 of village Madhauli which forms common boun 

dary of the area acquired under section 17( 1 ) of the Mines and Minerals ( Regulation and Develop 

ment ) Act, 1957 . 
B - C 

line passes alongwith the part common boundary of villages Madhauli and Dudhichua which forms common 

boundary of the area acquired under section 17(1 ) of the Mines. and Minerals ( Regulation and Develop 

ment) Act, 1957. 
C - D 

line passes through plot numbers 533 and 540 of village Madhauli which forms common boundary of the 

aren acquired under section 17 (1 ) of the Mines and Minerals ( Regulation and Development ) Act, 1957 . 
D - E E/1 

lines pass through plot numbers 540 , 539 , 538 , 537 , 592 , 595 and 594 of village Madhauli and along part 

common boundary of villages Dudhichua and Sarsobrajatola which forms common boundary of the 

area acquired under section 9(1) of the Coal Act for Jayant Block , 
E/1 - F 

line passes along the part common boundary of villages Dudhichua and Sarsobrajatola . 
F .. G 

line passes along the southern and part caster boundary of villagc Dudhichua (ulong part common 

State boundary of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh ). 
G - H 

line passes along with southern and castern boundary of village Churidah (along part common Slate boun 

dary of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh ). 
H - I 

line passes through plot numbers 12, 11, 10, 9 & 17 of village Churidah. 
1 - A 

linc passes along the common boundary of villages Karwari and Jhingurda and part common boundary 
of villagos Madhauli and Chatka and meets at starting point A . 


[ No.19(33)/ 80. - C. L .] 


मा०मा० 102. -.- केन्द्रीय सरकार ने , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन पौर विकाम ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) की धाग 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , भारत सरकार के कर्मा मन्त्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना मख्या काव्या . 3554, तारीख 20 नवम्बर, 1978 दाग उस प्रधिमथना से 
संलग्न अममूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्रों की लगभग 49.35. (00 एक या लगभग 1957 . 10 हेक्टेयर भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राणय 
की मुखमा वी थी ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमियो के ( लगभग ) 4095. 00 एकड़ या ( लगभग ) 1657 . 16 हेक्टेयर ममि में कोयला 
अभिप्राप्य है । 

___ अप्त ., केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धाग 7 की उपधारा ( 1 ) भाग पान 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उममे मनग्न अनुगूची में वर्णित ( लगभग ) 4095 . 00 एकड़ या ( लगभग ) 1657 .16 हेक्टेयर भूमि का प्रर्थन करने के अपने 
प्राशय की सूचना देता है । 

टिप्पण - 1 दम अधिसूचना के अन प्रा . बाले खेल के रेग्या का निरीक्षण फलपर, मिर्गापुर ( उत्तर प्रदेणा ) केपदया मदन कापीम 
लिमिटेड ( गजस्व अनुभा ) दरभंगा हान रार्च ( बिहा ) : रिय प। कोयला निगन्त्रक 1, फोम स्ट्रीट , कनाना स्थित काबलिय में किया जा 
मकता है । 

टिपण - . : फोगला बारम क्षेत्र ( अर्जन और विकाम ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 8 के अघिया का पोर यान माक्रप्ट किय : 
जाना है, जिसमें निम्नलिखित उपवान्धत हैं । अर्जन की घाघत अापत्तिया : 

8. ( 1 ) कोई व्यक्ति जा किमः भूमि में जिमी बाबत धार। 7 व प्रधान अधिमूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीन 
दिन में भीतर मम्पूर्ण भृाम या उसके किसी भाग या ऐमः भूमि में या उन पर किन्हीं अधिकाणे वा अर्मन का जाने के बारे में नापति कर सकता । 

स्पष्टीकरण - - इस धार के अन्तर्गत यह प्राप्ति नही मानी मागी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्त्र । खनन क्रियापकाना 
पाहता है और ऐमी मक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नही करनी चाहिए । 
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भारत का गजपन्न · जनवरी 10, 1981/पौष 20, 1902 
- - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - -- - - -- - - - 

- - - - 
( 2 ) उपधारा ( 1 ) यः प्रधान प्रस्य प्रापत्ति सक्षम प्राधिमारी को लिखित रूप में की जागी और सक्षम राधिकारी ग्राम ना को स्वर सुने जाने का 
या विधि व्यथा वारा सुनवाई का अवा र दे । और ऐमी गमा यानियों को सुनने के पश्चात और राम । अमिरिक्त जाच , यदि कोई है , करने के पश्चान 
जो यह मावश्यप मममता है यह ब. ता धारा 7 को उपधारा ( 1 ) के प्रधान प्रधनूचा भूमि के या गेम। भूमि में या उस पर के अधिकारों के मबंध में 
प्राप्तिको प. अपनी सिफारिशो और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख महित विभिन्न रिगार्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिा देगा । 

( 3 ) म धारा का प्रोगनो के लिए वह व्यक्ति धिमी भूमि में हिमवद समझा जाएगा जो प्रतिकार में हित का दावा करने का हकदार होना यदि भूमि 
या ऐसी भूमि में या उस पर अधिकार इम अधिनियम के अधीन अमित कर लिए जाते । 
टिप्पण : केन्द्र य सत्कार न , कोयला नियंत्रक 1, कोमिल हाउस स्ट्रीट , कनकना का इस अधिनियम के प्रवीन सक्षम प्राधिकारी निरकर किया है । 

अनुसूची 

फावारी खण्ड 
( मिगरीली कोयला क्षेत्र ) 
जिला मिर्जापुर ( उत्तर प्रदेश ) 

रेमोकन मं० राजम्या - 3/ 80 नागेन 10- 4-80 
सभी अधिकार 

( जिममें अनिम की जाने वाली भूमि दणित की गई है ) 
क्रम सं० 

तहमीन 

परगना परगना स० थाना 

जिला क्षेत्र 

टिप्पण 
1. भाकरी 

मिरोली 

मिश्र ( रवा ) मिर्मापुर 
2 परासी 

भाग 
3 रेहटा 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


बुद्धी 


1. बासो 


माग 


5 . पथमागर 


भाग 


- 


- 


- 


- - 


कुन क्षेत्र : 19 45 .(0 ) एका ( लगभग ) 

या 787 . 10 हेक्टेयर ( लगभग ) 
ग्राम काकरी मे अजिन किए आने वाले प्लाटो की संख्या : 

"क " ( माग ) , 1 ( भाग ) , 14( भाग ) , 21 ( भाग ) , 25 से 30, 31 ( भाग ) , 35 ( भाग ) , 36, 37( भाग ) , 33 से 367, 368 ( भाग ), 382 ( भाग ), 
383 ( भाग ) , 384 ( भाग ) , 385 से 391 , 19 2 ( भाग ) , 333( भाग ) , 394 में 415, 416 ( भाग ) , 417, 118, 419, 420, 421 ( भाग ) , 4 : 6 ( भाग ) , 
484 ( भाग ), 485 ( भाग ) , 486 में 493, 494 ( भाग ) , 498, 499 ( भाग ) , 500 से 1007, 1098 ( भाग ), 1099 ( भाग ) , 1125 ( भाग ) , 112 ) मे 
1147, 11 4K ( भा ), 1119( भाग ) , 1150( भाग ) , 1151 ( भाग ), 115 3 ( भाग) , 1154( भाग ), 1155 स 1132 , 1183 ( भाग) , 1184 से 1303, 
13 09, 1310, 1311, 131 " । 
ग्राम पंगसी ग अजिन किा जाने वाले प्लाटों की संख्या : 

__ " " 47 ( भाग ) , 8५ ( भाग ) , 90( भाग ) , 91 ( भाग ) , 92 से 147, 148 ( भाग ) , 272 ( भाग ), 273 में 276, 277 ( माग ) , 27 ) ( भाग ) , 280 
( भाग ), 285( भाग ), 286 ( भाग ) , 287( भाग ) , 288 ( भाग ), 289 मे 329, 330 ( भाग ) , .. 3 1 ( भाग ), 31 से 406, 407( भाग ), .108 से . 13, 
419 ( भाग ), 420 में 484, 485 ( भाग) , 186 ( भाग ) , 487( भाग ) , + 96 ( भाग ) , 3542 ( भाग ) , 3543, 1544 ( भाग ) , 3545, 3546, 3347( भाग), 
3548, 3649 ( भाग ) , 3550 ( भाग ) , 3551 से 3556, 3557 ( भाग ) , 3558 ( भाग) , 3559 ( भाग ) । 3591, 3595 3596, 3597, 3503, 35.) ), 
3600, 3601, 3602, 360.3, 3601, 3605, 3606 | 
ग्राम रेटा में अगित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या . 

1 से 553 तक । 
ग्राम चार्मी में जिन पर जाने वाले लाटा फी मख्या । 

" । में : 1, ( भाग ) , 23 ( भाग ) , 24 से 3.3, 3 . ( मा . ) , 35 ( भाग ) , 37 (भाग) , 33 ( भाग ) , 51 , 5 : ( भाग ), 53 ( भाग ) , 54 ( भा ) , 
55( भाग ) , 58( भाग ) , 50 से 77, 78( भाग ) , 79 ( भाग ) , 80 ( भाग) , 81 से 97, 98( भाग ), 99 ( भाग) , 100 में 179, 185 ( भाग) , 187 से 
326, 329 ( भाग ) , और 389 ( भाग ) । 
पथसागर में जिन को जाने बानी भूमि 

पंथसागर ( भार ) 
सीमा विवरण . 
क - ग्य : 

रेखा ग्राम काकरी में प्लाट सन्ध्या 3 से होकर जाती है । 
ख - ग : रेखा काकरी ग्राम की पश्चिमी सीमा के एक भाग ( गो उत्तर प्रदेग औ - मध्य प्रदेश का नामान्य मामा या । एक भाग है ) से होकर जाता है । 
ग = घ : रेग्या ग्राम बाबारी में प्लाट मन्या 3 से होकर, फिर लाट म० 10 प्रार, 339, 10 पार । । का मामला मामा के मा । या माय लाट 

ग . 3.30 स होकर , फिर वाट मं० 3.30 और 51 का सम्मिलित मामा के माथ प्लांट म०11- 23, 34 35, 37 , 38 , 334 से होकर , 
लाट म . 334 नीर को सम्मिान । ममा : भाग के माथ प्लाट म० 52 और 5.5 से हाकर , जाट मं० 5 और 78 3.39 प्रार 
, ५ का साम्मलिन मामा के भाग के मायनाट मं० 54 55, 55 में म , नाट मा ५३ और ५ .), 100 पी ) का मसाला मामा 
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में भाग के साथ प्लाट स० 334 79 79 80 ५५ मे कर, प्लाट सं० 128 और 339, 129 और 339, 132 और 339, 133 
पौर 739 179 भार 339, 179 और 180, 202 से 180 , 197 से 180, 196 से 180 की सम्मिलित सीमा के साथ प्लाट सं0 98 
और 139 में से प्लाट स . 182 की उत्तरी सीमा के साथ प्लाट सं0 18 5 की उत्तरी सीमा के भाग के साथ, प्लाट सं0 187 मौर 
1९७ भी मम्मिलित सीमा के माथ प्लाट म . 185 में होकर, ग्राम पामी के प्लाट सं० 328 को उत्तरी सीमा के साथ सड़क प्लाट 
म० 329 से हाकर जाती है । 


= 


= छ 


छ - ज - म - अ 


अ - ट 


रखा प्लाट मह 327 की पश्चिमी मामा के माथ - साथ पथसागर क्षेत्र से होकर जाती है । 
रखा ग्राम रेहटा और पेथमागर का भागत माम्मनित मीमा म कर जाती है । 
रेखा पथ मागर मे हामर गुजरती है । 
रखा ग्राम रेहटा और पयसागर भान मम्मिलिन मामा और पथसागर से होकर जाती है । 
रखा पथमागर और ग्राम परामो के जाट म० 1547 1544 3550, 3557, 3558 और 3559 म हार जाती है । 
रखा ग्राम परासी में प्लाट स० 2950 की भागत दक्षिणी और भागत पूर्वी सीमा के साथ-साप जाती है । 
रखा ग्राम परासी में नाट म० 354 , 154 1, 495 186, 187, 419, 496, 407, 331, 330, 285, 286, 287, 288, 280 , 

279, 277, 272 148 90 91, १५ और 47 से हाकर फिर प्लाट से० 1183 से होकर, फिर प्लाट स० 1128 की भागत दक्षिणी 
मीमा और पलाद म . 1132 की मागत उनरी सीमा से शकर फिर ग्राम काकरी में प्लाट सं० 1125, 11 18, 1149, 1160 , 
1151 1153 1154 1098 1099 149 144, 444 485, 416, 426, 421, 303, 392, 381, 383, 382, 368 , 
14 37, 35 31, 21 ! और 3 स होगर जाता है और प्रारम्भिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 


-- 


अनुसूची 

मगक खण्ड 
( मिगरोली मोयला क्षेत्र ) 
जिलामिर्जापुर ( उत्तर प्रदेश ) 


रखाकन स० राज0/ 24/ 80 दिनाक 3- 5- 1980 
( जिममे अजित की जाने वाली भूमि दशित की गई है । 


सभी मधिकार 


- 


- 


- 


- 


क्रम सं० 


ग्राम 


- -- - 

हमील 
- - -- -- 


परगना 


परगना सख्या 
- - - 


- - 


- - - -- - 

... . - - - - - - 
थाना 

जिला क्षेत्र टिप्पणी 

- - -- - - - - - 
मिश्रा ( खरवा ) मिर्जापुर - भाग 

- भाग 


- 


- 


सिगरोली 


101 


भाग 


1 भैरवा 
. मिश्रा 
3. माहरोलिया 
+ काराल 
८ जागी धारा 
७ मगर 
7 परसवार राजा 
8 खादिया 
५ बिलकन्दर 


भाग 
भाग 


भाग 


115 


भाग 


- - - - - -- -- 


- - - - - - - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- - -- 


कुल क्षेत्र 2150 10 एकल ( लगभग ) 

या 870 09 हेक्टेयर ( लगभग ) 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - 


- - -- - - - 


कुम क्षेत्र 2150 00 एपर ( लगभग ) 

या 870 06 हेक्टर ( लगभग ) 
- - - - - - . 


__ - - - - - - - - - - - 
ग्राम मैरवा में अमित विश जान बाल साटा की म० 17 ( भाग ), 18 में 259 नक । 
ग्राम मिथा म अजित किए जान बाल माटा म . ५ ( माग ) 9 से 296 नय । 
ग्राम माहमालया में प्रति नि जान चाल लाटा को संख्या 2 ( भाग ) 6 ( भाग ) 7 में 1५0 तक | 
माम बाहर न म अजित किए जान बाल लाटा | सम्या 1 ( भाग ) म । । । । । 
ग्राम जागी चौग म अजित किए जाने बाग लाटा # मम्या 1 ( भाग ) । म 115 सर । 


ग - - घ : 


[ भाग II ---- खण्ड 3 (ii ) ] 

भारत का राजपत्र . जनवरी 10, 1981/पौष 20, 1902 
- - -- -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - ---- - - - - . . . . . ----- - - - - -- - - :-- - - -- - -- - -- - - - -- - " - . . - - - - - - - - - -- - - - - -- -- .. -- - - - -- - - -- - - . 
ग्राम मराक में अजित किए जाने वाले प्लाटों की संध्या : 

1 मे ४ तक । 
ग्राम परमवार राजा में अजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या . 

__ 1 ( भा ) , में 189 क । । 
ग्राम स्वादिया में अजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या : 

" च " - 1( भाग ) , 246 ( भाग ) , 247( भाग ) , 248 से 262, 263 ( भाग ) , 264, 25, 266, 267 ( भाग ) , 25s ( भाग ) , 382( भाग ) , 381 
( भाग ), 389 ( भाग ), 390, 391, 392 ( भाग ), 393 ( भाग ), 39 4( भाग ), 395( भाग ), 395( भाग ), 397 में 413. 414( भाग ) , 415 ( भाग ) , 
416 मे 606 , 609( भाग ), 610 में 618, 6 20 ( भाग ), 6 21, 622, 623 , 624( भाग ), 625, 62 6 ( भाग ), 527( भाग ), 6 28( भाग ) , 6.3 5( भाग ) , 
G18 ( भाग ) , 649 ( भाग ) , 705 ( भाग ) , 706 से 711 , 712 ( भाग ) , 713 ( भाग ), 714( भाग ), 715 से 73.1, 735 ( भाग ) , 7.36 ( भाग ) , 737 ( भाग ) . 
738 में 999, 1000 ( भाग ) , 1901 से 1009, 1010 ( भाग ) , 101 1 ( भाग ) , 10 12 से 11 27, 1128 ( भाग ) , 1129 से 1137, 1138 ( भाग ) , 1139 
में 1302 , 1303( भाग ), 1304 से 1308, 13 09 ( भाग ), 1310, 131 1 ( भाग ), 1 13 ( भाग ) , 1314( भाग ) , 13 15 ( भाग ), 13 1 7( भाग ), 1318 
में 1723, 1728, 1729, 1730, 1731, 173 2 ( भाग ) , 1734 । 
ग्राम चिलकन्दर में अजिम किए जाने वाले प्लाटों की संध्या : 

944 ( भाग ) , 1801 ( भाग ) , 1802( भाग ) , 1806 ( भाग ) , 18.12 ( भाग ) , 1847 ( भाग ) . 18.18 ( भाग ) , 18.19 में 1861 , 1852 ( भाग ) , 18533 
( भाग ) , 1854 ( भाग ) , 1855 से 1979 , 1980 ( भाग ) , 1981 ( भाग ) , 1984 ( भाग) , 1965 ( भाग ), 1986, 1987, 1998 ( भाग ) , 1989( भाग ) , 
1990 ( भाग ), 1991, 1992, 1993 ( भाग ) , 1991 में 2019 , 2020 ( भाग ) , 2025 ( भाग ) , 2026 मे 2300 । 
सीमा विवरण : 
क -- - : रेखा ग्राम भैरवा के प्लाट में 19 मे होकर ग्राम जोगी घोरा के प्लाट में 1 और ग्राम परमवार राजा के प्लाट मं 1 गे जाती है । 
ग्य - - ग : रेखा ग्राम परमवार राजा के प्लाट सं० 1 से होकर , ग्राम वादिया के प्लाट सं० 13 17, 1315, 1314, 1.30 3, 131 1 1313, 1.309 , 

___ 1138, 11 28, 1011, 1010, 1011, 1000, 736, 737, 1732, 735 , 714, 713, 712, 705, 609 , 6 -19, 6 .58, 6 : 0, 
624, 626, 627, 628, 6 5, 247, 246, 244, 263, 267, 268, 415, 41-1, 398, 395, 392, 394, 393, 392, 389 , 
383, 382, में सोकर पोर फिर ग्राम वादिया के प्लाट संख्या 2025, 2020, 2022, 1801, 1802, 1806, 18.47 , 1842, 1847, 

1993, 1990, 1989, 1988, 19 84, 1985, 1980), 1981, 185-4, 1853, 1852, 1847, 1848, 944 से होकर जाती है । 

रखा ग्राम चिलमान्दर और कोटा की भागतः मम्मिलित सीमा से होकर जाती है । 
घ --- तुः : 

रेखा ग्राम चिनकन्दर और परमवार चौबे की भागत. मम्मिलित मीमा से होकर जाती है । 
. ...- च : रेखा ग्राम स्वादिया और परसवार चौबे की भागतः मम्मिनित सीमा से होकर जाती है । 
च - - छ : रेखा ग्राम खादिया और परसवार राजा की भागत. मम्मिलित सीमा से होकर जाती है । 
छ - - छ/ 1 : रेखा पंथ मागर क्षम्र में होकर जाती है । 
छ। 1- - ज . रेखा पथ सागर सीमा के साथ पंथ सागर और ग्राम परमवार राजा की सीमा के साथ पंथ माार ग्राम खादिया की सीमा के माथ ग्राम 

परमवार राजा को गम्मिलित सीमा बनाती है । 
ज - - : रेखा पंथ सागर की सीमा के साथ पंथ मागर ग्राम भरया की सीमा के माथ पंथ सागर, ग्राम जोगी चौर। की मम्मिलिन सीमा के साथ 

ग्राम मराफ भी सम्मिलित सीमा बनाती है । 
म . - ल : रेखा पंप मागर की सीमा के माथ पंथ मागर ग्राम कोहरोलिया की सीमा के साथ गय सागर ग्राम कोहरोल के साथ ग्राम मिथ की मम्मलित 

मामा बनाती हैं । 

रेखा ग्राम धारमारी पोर कोहरोल की मागतः मम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है । 
ट - - 3 : रेखा ग्राम कोहोलिया के प्लाट संख्या 6 , 5, 1 , [ जो जोगी घार। लाक विस्तारण के लिए, कायना अधिनियम की धारा 9 ( 1 ) के अधीन 

अजित क्षेत्र के माथ मम्मिलिन मीमा बनाते हैं], से होकर जाती है । 
ठ - ६ - -६ : रेखा ग्राम कोहरोल में प्लाट संख्या 1 जिला मिश्र में एनाट संख्या 58 से होकर और ग्राम भैरवा में प्लाट मं० 17 से होकर जाती है जो 

जोगी बारा बनाक के लिए कोयना अधिनियम की धार। 8 ( 1 ) के अधीन अजित क्षेत्र के माम माम्मलित मीमा धनाती है से होकर 
जानी है । 

[ मं० 19( 6 )/ 80 - सी एल ] 
S .O . 102. — Whereus by the notification of the Governi quisition and Development ) Act. 1957 ( 20 of 1957 ) , the 
ment of India in the Ministry of Energy (Department of Central Guvernment hereby gives notice of its intention 10 
Coal ) No . S. O . 3554 dated the 20th November , 1978, under acquire the lands measuring 4095. 00 acres ( approximately) 
sub -section ( i) of section 4 of the Coal Bearing Areus (AC or 1657. 16 hectares ( approximately ) lescribed in the Sche 
quisition and Development ) Act. 1957 ( 20 of 1957 ) , the dule appended hereto ; 
Centrul Government gave potice of its intention to prospect Notc 1 . - The plan of the Wich covered by this notifica 
for cual in 4935 .00 acres ( approximately ) or 1997. 10 hectares tion can be inspected at the office of the Collector. Mirzurur, 
( approximately , of the lands in the locality specified in the ( Uttar Pradesh ) , or at the Oilice of the Central Coalfields 
Schedule appended to that notificntior ; 

1.td . (Revenue Section ) . Darbhangi Llouse , Ranchi ( Bihar ) 

or it the office of the Cou Connoller , 1 , Council House 
And whereas the Central Government is satisfied ilaç coa 

Street, Calcuttil 
14 obtainahle 1 4095 .00 acres lanproximely ) or 1657 16 
hectures (upprualnately of lands , out of the caid lands ; 

Note 2 . - - Altenuion to hereby invited to the provisions JJ 

Section 8 of the Coal Bearing Arens ( Acquisition and Deve 
Now, therefore , in cxercisc of the powers conferred by lopment ) Act. 1957 , ( 20 of 1957 ) , which provides as fol 
sub -section ( 1 ) of section 7 of the Coul Bearing Areas TAL lows : 


= 
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- - - - -- - - - -- -- - - -- - - - - - - 

- - - - -- - - - - - - - - - - - -- 

- -- - - - - - 
8 . Objection to acquisition . — " ( 1) Any peison interested in ther it:quiry , if any, as he thinks necessary , either make a 
uny lund in respect of which a notification under section 7 rejoit in respect of the land which has been notificd under 
has been issued may , within thirty days of the issue of the sub - section ( 1 ) of section 7 or of nights in or over such 
notification , object to the acquisition of the whole or any land, or make different repots in tcspect of diffcient parts 
part of the land or of any rights in or over such land . cales of such land of rights in oi over such land , to the 

Central Goveinment, containing his recommendations on the 
Explanation : - It shall not be an objection within the 

objections, together with the record of the proceedings held 
meaning of this scution for any person to say that he him 

by him , for the decision of that Government. 
self desires to undertake mining operations in the land for 
the production of coal and that such oreiations should not 

( 3 ) For the purposcs of this section , a person shall be 
be undertaken by the Central Government or by any other 

deomed to be intciested in land who would be entitled to 
person . 

claim an interest in compensation if the land or any rights 
( 2 ) Every objcction under sub -section ( 1 ) shall be made 

in or over such land were acquired under this Act." 
to the competent authority in writing, and the competent 
authority shall give the objector an opportunity of being 

Note 3 .- - The Coal Controller, 1, Council House Street, 
heard cither in person or by a legal practitioner and shall, Calcutta has bcen appointed by the Central Government as 
after hearing all such objections and after making such fur the competent authority under the Act. 


SCHEDULE 

Kakari Block 
( Singrauli Coalfield ) 
District - Mirzapur 
Uttar Pradesh 

Drg . No. Rev/23 /80 

Dated 30 -4 - 80 
(Showing lands to be acquired ) 


All rights 


Village 


Tahsil 


Pargana 


Thana 


District 


Arca 


Remarks 


SI, 
No. 


Pargana 
Qumber 


1. Kakari 


Dudhi 


Singrauli 


77 


Mirzapur 


Misra 
(Khairwa ) 


- 


Part 


Part 
Full 


2 . Parasi 
3. Rchata 
4 . Banshi 
5 . Panth Sagar 


Part 


Part 


Total area ;- 1945. 00 Acres (Approximately ) 

or - 787 . 10 Hectares (Approximately ) 


Plot numbers to be acquired in village Kakari :--- 

3 ( Part,), 4 (Part), 14 ( Part ), 21 ( Part ), 22 to 30 , 31 ( Part ), 35 (Part), 36 , 37 ( Part), 38 to 367, 368 ( Part ), 382 ( Part ), 383 (Part), 384( Part), 
385 to 391, 392( Part ), 393 (Part), 394 to 415 , 416 (Part), 417 , 418 , 419 , 420 , 421 ( Part ), 426 ( Part), 484 (Part), 485 ( Part), 486 to 493 . 494 . 
(Part), 498 , 499 (Part ), 500 to 1097 , 1098 (Part ), 1099 (Past ), 1125 (Part), 1129 to 1147 , 1148 ( Part), 1149 ( Part), 1150 ( Part ), 1151 ( Part) 
1153 (Part), 1154 ( Purt ), 1155 to 1182 , 1183(Part), 1184 to 1308 , 1309, 1310, 1311, 1312. 

Plot numbers to be acquired in village Parasi: -- 47( Part), 89 ( Part ), 90 Part ), 91( Part), 92 to 147, 148 (Part), 272 ( Part), 273 to 
276 , 277 ( Part), 279 ( Part), 280 (Part ), 285 ( Part), 286 (Part ), 287 ( Part), 288 ( Part), 289 to 329 , 330 ( Part), 331 (Part ), 332 to 406, 407 (Part) , 
408 to 418, 419 (Part ), 420 to 484 , 485 (Part ), 486 (Part), 487 ( Part), 496 (Part), 3542 ( Part), 3543, 3544 ( Part), 3545, 3546 , 3547 ( Part), 
3548, 3549 (Part ), 3550 (Part), 3551 to 3536 , 1557 (Part), 3558 (Part ), 1559 (Part), 3593, 3595, 3596 , 3597 , 3598 , 3599, 3600 , 3601, 3602 , 
3603, 3604 , 3605 , 3606 . 

Plot numbers to be acquired in village Rehata -- 1 to 553 . 

Plot numbers to be acquired in village Banshi :- 1 to 21, 22 ( Part), 23 (Part), 24 to 33 , 34 ( Part), 35 ( Part ), 37 ( Part), 38 ( Part), 
39 to 51 , 52 (Part), 53 (Part), 54 (Part ), 55 ( Part), 58 (Part), 59 10 77 , 78 (Part), 79 (Part), 80 (Part), 81 to 97, 98 (Part), 99 (Part), 100 to 
179 , 185 (Part), 187 to 326 , 329 (Part), and 339 (Part). 

Land to be acquired in Panth Sagar : - Panth Sagar (Part ). 

Boundary description 
A -- B 

Julle passes through plot nunbers 3 in village Kalari. 
B - C 

lme passes along the part western boưndary of village Kakari (which forms part common houndary with 

Uttar Pradesh and Madhya Pradesh ). 
C - D 

line passes through plot number 3 in village Kakari then through plot number 339 along part common 
boundary of plot numbers 10 & 339 , 10 & 22 then through plot numbers 22, 23, 34 , 35 , 37, 38 , 339 
along common boundary of plot munibers 339 & 51 through plot numbers 52 , 53 , along part common 
boundary of plot numbers 339 & 54 through plot nįmbers 54 , 55 , 58 along part common boundary 
of plot numbers 58 & 78 , 339 & 78 through plot numbers 39, 78, 79, 80 98 along part coinmon 
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D -- E 
E - F 
F - G 
G - H - I - J 


loundıy of slot number : 98 € 99 , 100 & 99 through plot numbersf 99 & 339 along common boundary 
of plot numbers 128 & 339, 129 & 739 , 132 & 379 , 133 & 339 , 179 & 339 , 179 & 180 , 202 , 180 , 197, & 
180 , 196 & 180 along Northern houndary of plot number 182 along part northern boundary of plot 
number 185 , through plot number 185 along common boundary of plot numbers 187 & 186 through 

Road plot number 329 along northern boundary of plot number 328 of village Banshi, 
line passes along the western boundary of plot number 327 and through Panth Sagar area 
linc passes along the part common boundary of villages Rehat and Panth Sagar. 
line passes through Panth Sagar. 
line passes along the part common boundary of villages Rebata and Panth Sagar and through Panth 

Sagar. 
line passes through Panth Sagar and through plot numbers 3547, 3549 , 3550 , 3557 , 3558 , and 3559 in 

village Parasi. 
lines pass along the part southern and part eastern boundary of plot number 2950 in village Parasi. 
line passes through plot numbers 3542, 3544, 485, 486 , 487, 419 , 496 , 407, 331, 330 , 285, 286, 287 , 288 , 
280 , 279, 277 , 272 , 148 , 90 , 91 , 89 and 47 in village Parasi, then through plot number 1183 then along the 
part southern boundary of plot number 1128 and part northern boundary of plot number 1132 then 
through plot numbers 1125 , 1148 , 1149 , 1150 , 1151, 1153 , 1154 , 1098, 1099 , 499 , 494 , 484 , 485, 416 , 
426, 421, 393, 392, 384 , 383, 382, 368 , 14 , 37, 35, 31, 21, 1 and 3 in village Kakari and meets at starting 
point A 

- - - - - - - - 


J - K 


K - L - - M - - 
M - A 


SCHEDULE 

Marrak Block 
(Singrauli Coalfield ) 

District - -Mirzapur 
Uitar Pradesh 


Drg . No. Rev /24 /80 
Dated 2 -5 -80 

(Showing lands to be acquired ) 


All rights 


Village 


Tahsil 


Pargana 


Thana 


District 


Serial 
number 


Pargana 
number 


Area 


Remarks 


Dudhi 


Singrauli 


Misra 
(Khairwa ) 


Mirzapur 


Part 


101 


84 


1. Bhairwa . 
2 . Mishra 
3 . Kabaroulia . 
4 . Kaharoul 
5 . Jogichoura 
6 . Marrak 
7 . Paragwar Raja 
8 . KHADIA . 
9 . Chilkadanr . 


Full 
Part 


115 


49 


Total arva : — 2150 . 00 acres (approximately) 

or ; - 870 . 06 hcaçtares (approximately ) 
Plot numbers to he acquired in village Bhairwa ; - 17 (Part), 18 to 259. 


Plot numbers to be acquired in village Mishra : - 58 ( Part), 59 to 296 
Plot numbers to be acquired in village Kaharoulia :- - 1 ( Part), 5 ( Part), 6 (Part), 7 to 180 
Plotnumbers to be acquired in village Kahraul : — 1( Part), 2 10 194 
Plot numbers to be acquired in villag e Jogichoura : - ( 1 Part), 210 165 
Plot numbers to be acquired in village Marrak : - - 1 to 308 
Plot numbers to be acquired in village Paraswar Raja : - 1 (Part), 2 to 189 

Plot numbers 10 bo acquired in village Khadia ; - 344(Part), 246 ( Part), 247 (Part), 248 10 262, 263 ( Part), 264, 255 , 255, 267. (Part) 
268 (Part), 382 (Part ), 383 (Part ), 389 ( Part), 390 , 391 392 , (Part), 393 (Part ), 394 (Part), 395 ) (Part ), 396 (Part ), 397 to 413 414 (Part) 415 Part) 
416 to 608 , 609 ( Part), 610 to 618 , 620 (Part), 621 , 622 , 623 , 624 ( Part ),625 , 626 (Part ), 627 (Part), 628 (Part ), 635 (Part), 648 Part), 649 ( Part) 
705 ( Part), 706 to 711, 712 (Part), 713 (Part ), 714 (Part) , 715 to 734 , 739 (Part ), 736 (Part ), 737 (Part) , 738 10 999, 1002 (Part ) , 1001 to 1009 ) 
1010 (Part ), 1011 ( Part) 1012 10 1127, 1128 (Part), 1129 to 1137, 1138 (Part), 1139 10 1302 , 1303 ( Part ), 1304 to 1309, 130 ? (Part) 1310 , 1311 
(Part ), 1313 (Part) 1314 (Part), 1315 (Part ), 1317 (Part), 1318 to 1723 , 1728, 1729 , 1730 , 1731 , 1732 (Part), 1734 

Plot numbers to be acquired in village Chilkadanr :- 944 ( Part), 1801 ( Part), 1802 ( Part), 1895 (Part), 1842 ( Part), 1947 (Part ), 1848 
(Part). 1849 to 1851, 1852 (Part), 1853 (Part) 1854 ) Part), 1855 to 1979 , 1980 ( Part ), 1981 ( Part ), 1984 ( Part), 1985 ( Part), 1986 . 1987 1988 
(Part ), 1989 (Part), 1990 ( Part ), 1991 , 1992, 1993 ( Part ), 1994 10 2019 , 2020 ( Part), 2025 ( Part), 2026 to 2200 , 
Boundary description : 

line passes through plot numbers 19 in village Bhairwa along plot western boundary and , througli plot number 1 of village 

Jogichowra through plot number 1, of village Paraswar Raja . 
B - C 

line passes through plot number 1 of village Paragwar Raja through plot numbers 1317, 1315, 1314 , 1303 , 1311 , 1313 , 1309 , 
1138 , 1128 , 1011 , 1010 , 101 , 1000 , 736 . 737 , 1732 , 735 , 714 , 713 , 712 , 705 , 609, 649, 648 , 620 , 624 , 625 , 627, 629, 635, 247 , ! 
246 , 244 , 263, 267, 268 , 415 , 414 , 396 , 395 , 392, 394 , 393 , 392 , 389 , 383, 382 , in village Khadiz , through plot numbers 


A - B 


36. 


Paraswaraswar Kampon western 
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96 
- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


C - D 
D - F 
E - I 
F - G 
G - G / 1 
G/ 1 - H 


2025, 2020, 2022, 1801 , 1802 , 1806, 1847, 1847 , 1847, 1993 1990 , 1989, 1988, 1984, 1935, 1991, 1981 , 1854,1853 , 1852 , 1847, 

1848 . 94d in village Chilkadanr . 
line passes along the part conimon boundary of villages Chilkadanr and Kota 
linc passes along the conuon boundary of villages Chilkadanr and Paraswar Choube 
line passes along the common boundary of villages Khadia and Paraswar Choube. 
line passes along the part common boundary of villages Khadia and Paraswar Raja , 
lino passes through Panth Sagar area . 
line forms common boundary of villages Paraswa Raja with the boundary of Panth Sagar village Khudia with the houndary 

of Panth Sagar and village Paraswar Raja with the boundary Panth Sagor . 
line fornis cominon boundary of village Marrak with the boundary of Panth Sagar , villages Jogichoura with the boundary 

Panth Sagat village Bhairwa with the boundary of Panth Sagar . 
linc formscommon boundary of village Mishra with the boundary of Panth Sagar, village Koharoul with the boundar , 

of Panth Sagar village Kahroulia with the boundary of Panth Sagar. 
line passes along the part common boundary of village Dharsari & Kaharoul. 
Jinc passos through plot nlimbers 6 , 5 , 1 , of village Kaharoulia which forms common boundary with the area acquired under 

Section ( 1 ) of the Coal Act for Jogichoura Block Extension , 
lines pass through plot number 1 in village Kaharoul through plot number 58 in village Mishra , and through Plot number 17 

village Bhairwa which forins common boundary with the area acquired u /s 9( 1) of the coal act for Jogichoura Block . 


H -1 


I 


J. K 
K - L 


L - M - N - A 


[ No. 


19( 6 )/ 80 - CL] 


का प्रा 103. - - लेन्द्रीय गरकार ने , कोयता धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास) अधिनियम , 1957 (1957 मा 20 ) की धाग 4 की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधान भारत सरकार के मान , बान और यमा ऊर्जा मंत्रालय ( यला विभा.. ) की अधिसूचना मं० का मा० 543, तारीख 8 मार्च, 1480 द्वारा उम 
अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची मे यिनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 320 (0 ) एकल ( लगभग ) या 129 . 50 हेमटर ( लगभग ) भूमि में कोयने का पूर्वेक्षण करने के अपने 
प्राशय की सूचना दी थी ! 


और केन्द्रीय गमका का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राय है । 


ग्रता , केन्द्रीय सरकार, कोयना धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 7 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
स्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमे उपाबद्ध अनसूची में यणित 320 एफ. ( लगभग ) या 129 50 हेक्टर ( जगभर ) माप वाली भूमि का अर्जन करने के 
अपने आशय की सूचना देती है । 


+टण - - 1 इम्म अधिसूचना नो अधीन पाने वास क्षेत्र घः रेखाक का निरीक्षण जिला मजिस्ट्रेट धेनकानाल ( डीमा ) के कार्यालय मे या कोयना नियंत्रक 1 , 

पाउन्गिन हाउस ट्रीट , बालकस्ता - 700001 ने कार्यालय में अथवा मेन्ट्रल कोल फीलम लिमिटेड ( गजस्व अनुभाग ) , दरभगा हाउस गी 
854001, बिहार के कालिय में लिया जा सकता है । 


टिप्पण ... 


कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकाग ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 8 के उपबन्धो की और इसके द्वारा ध्यान पानि 
लिया जाना है, जिसमें निम्नलिखित उपनन्ध मिया गया है, अर्थात् : - - 


_ " ( 1 ) कोई व्यक्ति जो किमी भूमि में जिसकी बामत धारा 7 के अधीन अधिमूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के 
निकाले जाने रोसीस दिन के भीतर मम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या अरा पर के चिन्हों अधिकारों का मन किए 
जाने के बारे में प्रापान पर मकेगा । 


स्पष्टीकरण - - म धार। के प्रर्थान्तर्गत यह अापत्ति नही मानी जाएगी कि कोई व्यमित किमी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं 
खगन गपिया करना चाहता है और ऐसी क्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति का नही करना चाहिए । 


( 2 ) उपधाग ( 1 ) के अधीन प्रत्येक प्रापत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और. सक्षम प्राधिकारी प्रारसिकर्ता 
में रबर गुने जाने क या विधि व्ययमार्ग द्वारा सुनवाई का अवमर वेगा और ऐसी प्रापत्तियों को सुनने के पश्चात और ऐसी अतिरिक्त मांच , 
यदि कोई को करने व पषात जो वह प्रायश्यक समझता है यह या तो धार। 7 को उपधारः ( 1 ) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी 
भमि में या उस के अधिकारों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट या ऐमी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उग पर के अधिकारो के 
सम्बन्ध में प्रापनियों पर अपनी सिफारिणा और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय मरकार को उनके 
विनिश्चय के लिए देना । 


( 3 ) इस धारा के प्रयोजना के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितब समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हमा 
दार होता यदि भूमि या रोमी भूमि में या उस पर के अधिकार मि अधिनियम के अधीन अजित कर लिए जाते । " 


टिषण : -- 3. केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक , 1, काउन्सिल हाउम स्ट्रीट, कलकत्ता - 1 को अधिनियम के अधीन मक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्म किया 


[ भाग 1|---- मण्ड 3(ii)] 


- - - - - - - - - - - - 


- - - 


- - - - 


- - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- _ 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


भाग्न का राजपन्न . जनवरी 10, 1881/पौप 20, 1902 

= - - = 

अनुसूची 
पक्षिणी पालन्दा निस्तार 

सलपर कोयला क्षेत्र 
जिला घेमकानाल ( उड़ीसा ) 

खाका म ख० / 36/ 81) 
दिनाक , 24 - 5 - 80 
(जिममें प्रजित की जाने वाली ममि गित की गई है । 


मभी अधिकार 


श्रा० म० 


ग्राम 


थाना 


उपखण्ड 


थाना सं. - - 


जिला 


क्षन 


टिपाणना 


1 . घण्टापारा 


कोयलाखान 


तलचर 


এনালাল 


नाचे वणित प्लाट 
सम्पाका 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


कुल क्षेत्र : 320 . 00 एकड़ ( लगभग ) 

या 

129 . 50 हेक्टर ( लगभग ) 
पाम पंटापारा में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक 

1 भाग ), 2 ( भाग ), 3 से 13, 14 ( भाग ), 27 सड़क ( भाग ) 33, 34, 35, 36, 37 , 38, 39, 6890, 8902, 6907( भाग ) , 7005 ( भाग ) , 
7.344 और 7345 । 
सीमावर्णन : 
पा - - ख : रेखा बालन्दा और घंटापारा , हीरापुर और घंटापारा ग्रामों की प्राशिक मामान्य सीमा के साथ -साथ जाती है । 
मा - ग - म - - - : रेखाएं घंटापारा साम येः प्लाट म० ३५ की प्राशिका परिचमो और दक्षिणी सोमा , प्लाट म . 38, 34 और 33 को दक्षिगो मामा के साथ 

___ माय जाती है । 
घ - - छ : रेखा घंटापारा ग्राम के प्लाट सं० 33, 14 और 6907 को पूर्वी सोमा के माथ-साथ नथा सड़क ( प्नाट म० 27 ) में से होकर जाती है । 
छ - - : रेखा घंटापारा ग्राम के प्लाट सं० 6907 और 14 में से होकर जाती है [ जी कोपला अधिनियम को धार। 9( 1 ) के प्रधान अजित दक्षिगी 

बालन्दा की मीमा के साथ सामान्य सामा बनतो है ] 
अ - - : रेवा घंटापाग और डेरा ग्रामों की प्राणिक मामान्य मीमा के माथ- साध जानी है [ जा कोयला अधिनियम की धारा 9 ( 1 ) के प्रधान अधि 

सूचित दक्षिणी बालन्दा की सामान्य सीमा बनती है ] 
रेखा घंटापारा ग्राम के जाट सं० 1, 2 और 7005 में से होकर जातो है [ गो कोयला अधिनियम की धारा 9 ( 1 ) के अधीन अधिचिन 
वक्षिणो बालन्दा को सामान्य सोमा घनती है । ] 

[ मं० 19 ( 50 )/ 80 गो एल . ] 


- - क : 


lopment ) Act, 1957, ( 20 of 1957), which provides as fol 
lows : - - 


S .O . 103. — Whereas by the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Steel, Mines and Coal, 
( Department of Coal ) No. S. O . 543 dated the 8th March , 
1980 under sub -section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bcar 
ing Areas (Acquisition and Development ) Act, 1957 ( 20 of 
1957 ) , the Central Government gavc notice of its intention 
to prospect for coal in 320 . 00 lcres ( approximately ) or 
129 .50 lectures ( approximately ) of the lands in the loca 
lity specified in the Schedule appended to that notification . 


" 8 ( 1 ) Any person interestcal in ny land in rcspect of 
which a notification under section 7 has been issued may , 
within thirty days of the issue of the notification , object to 
the acquisition of the whole or any part of the land or of 
any rights in or over such land , 


And whereas the Central Government is satisfied that coal 
is obtainable in the said lanes ; 


Explanation : - - It shall not be an objection within the 
meaning of this section for any person to say that he hin ) 
self desires to undertake mining operations in the land for 
the production of coal and that such operations should not 
be undertaken by the Central Government or by any other 
person. 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 7 of the Coal Bearing Areas ( AC 
quisition and Devolopment) Act, 1957 , ( 20 of 1957 ) , the 
Central Government hereby gives rotice of its intention to 
acquire the said lands measuring 320 ,00 acres ( approximately ) 
or 129 .50 hectares ( approximately ) described in the Schc 
Julc appended herelo ; 

Note 1 . — The plan of the area covered by this notifica . 
tion may be inspected in the ollice of the District Mugis 
trate, Dhenkanal ( Orissa ) or in the Office of the Coal Con. 
troller, 1, Council House Sticet, Calcuttr -700001 or in the 
Oflice of the Centrul Coalfields Limited ( Revenue Section ) . 
Darbhanga House , Ranchi-834001, Bihar, 

Note 2 - - Attention is hereby invited to the provisions of 
section 8 of the Coul Bearing Arcus ( Acquisition and Devc 

1098GI/ 80- 4 


( 2 ) Every objection under sub -section ( 1 ) shall be made 
to the competent authority in writing and the competent 
authority shall give the objcctor an opportunity of being 
heard cither in person or by a legal practitioner and shell, 
after hearing all such objcctions and after making such fur 
ther inquiry , if any, as he thinks necessary either make a 
report in respect of the land which has been notitied under 
Sub- section ( 1 ) of section 7 or of fights in or over such 
land or make different reports in respect of different psicely 
of such land or of rights in or over such land , to thic Central 
Government, containing his iecommendation on the objec . 
tions together with the record of the proceedings held by 
him for the decision of that Goveinment. 
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- - -- - - - 


( 3 ) For the purpose of this section a person shall be Note 3. -- The Coal Controller, I, Council House Street , 
deemed to be interested in land who would be entitled to 

Calcutta - 1 has been apointed by the Central Government 
claim an interest in compensation if the land or any rights 
in or over such land were acquired under this Act." 

as the competent authority under the Act . 
SCHEDULE 
South Balanda Extn . 

Talcher Coalfield 
District - Dhenkanal ( Oriss1) 

Drg. No . Rev / 36/ 80 
Dated : 24- 5 - 80 

(Showing lands to be acquired ) 
All rights 


Village 


Serial 
number , 


Police 
Station 


Sub 
Division 


Thana 
number 


District 


Remarks 


Area 


Chantapara 


Colliery 


Talcher 


Dhenkanal 


Plot 
numbers 
described 
below . 


Total area : - 320 . 00 acres ( approximately ) 

or 129 50 hectares (approximately ) 


Plot numbers to be acquired in village Ghantapara : 

1 ( Part), 2 ( Part), 3 to 13, 14 ( Part), 27 Road ( Purt) 33, 34, 35, 36 , 37, 38, 39, 6890 , 6902, 6907 ( Part), 7005 ( Part), 7344 & 7345 
Boundary description : -- 
A - B line passes along the part common boundary of villagos Balanda and Ghantapara , Hirapur and Ghantapara . 
B- C - D - E- F lines pass along the part western and southern boundary of plot number 39, southern boundary of plot numbers 36 , 34 & 33 OF 

___ villageGhantapara 
F - G line passes along the Eastern boundary of plot numbers 33, 14 and 6907 and through Road (plot number 27) of village Ghan 

tapara . 
G - H 

line passes through plot numbers 6907 and 14 of village Ghantapara (which formg common boundary with tho boundary 

of south Balanda acquired U /s . 9 ( 1 ) of the Coal Act). 
H -I 

jinc passes along the part common boundary of villages Ghantapara & Dora (which forms common boundary of South Balanda 

___ notified under section 9 ( 1 ) of the Coal Act] . 
I-A line passes through plot numbers 1 , 2 and 7005 o , village Ghantapara (which forms cominon boundary of South Balanda 
notified under section 9 ( 1) o the Coal Act ), 

[ No. 19 (50)/80- CL] 


का०मा० 104.-.- केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक शेख ( अर्जन और 
विकाम ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 7 की उपधाग 
( 1 ) द्वारा प्रदल शक्तियो और इस यायत इमे ममर्थ बनाने वाली सभी 
अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत के राजपन्न , भाग 2, खण्ड 3, 
उपखण्ड ( ii), तारीख 1 मिसम्बर , 1979 के पृष्ठ 2427 से 2432 
पर प्रकाशित भारत सरकार के कर्जा मन्त्रालय ( कोयला विभाग ) की 
अधिसूचना सं० का० प्रा० 2960, तारीख 17 अगस्त , 1979, को 
विखण्डित करती है । 

[ सं० 19 ( 6 )/ 80- सी एस ] 


S .O . 104. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 7 of the Coal Bearing Areas ( Acqui . 
sition and Development ) Act, 1957 ( 20 of 1957 ) and of all 
other power enabling it in this behalf, the Certral Govern 
ment hereby rescinds the notification of the Government of 
India in Ministry of Energy, ( Department of Coal ) No. 
S . O . 2960 dated the 17th August, 1979, published at pages 
2427 to 2432 in Part II , Section 3, Sub-section (ii ) of the 
Gazette of India dated the 1st September, 1979, 


INo. 19( 6 ) / 80- CL] 


का०मा० 105. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इममे उपाषद अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ; 


प्रतः, केन्द्रीय सरकार , कोयला धारक क्षेत्र ( मर्जन और विकास ) अधिनियम, 1967 ( 1957 मा 20 ) को धार। 4 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना देती है , 


2. इस अधिसूचना के अधीन पाने वाले क्षेप के रेखांक का निरीक्षण सेन्ट्रल कोलफिराहम लिमिटेड का कार्यालय , राजस्व अनुभाग, दरमंगा हाउस, रांची में 
या उपायुक्त का कार्यालय हजारीबाग (बिहार ) में मथवा कोयला नियंत्रक का कार्यालय 1, काउसिल हाउस स्ट्रीट, कलकता में किया जा सकता है । 


इस अधिसूचना के अधीन पाने वाले भूमि में हितबक सभी व्यक्ति , उक्त अधिनियम की धार, 13 की उपधारा ( 7) में निर्दिष्ट सभी नकों, पार्टी और 
अन्य वस्तावेजो फो , इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर राजस्व अधिकारी, सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड , दरभंगा हाउम , घिी को भेजेंगे 
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मोहटनाक 
उपसाक I और उप ब्लाक II 
पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्र 
जिला- बारी बाग,बिहार 


रेखांकन संख्या खे /65/ 80 

तारीख 2- 8- 80 
( पूर्वेक्षण के लिए अधिसूषित भूमि दशिन 

करते हुए ) 


उपडाका 


क्रम सं० 


ग्राम 


थाना 


टिमीणा 


मा 


भाग 
भाग 


সাধু 


123 


भाग 


फाफेवसोई 
कामीखान 
कोरवडा 
टोपा 
बनवार 


मांडू 
मांडू 
मांडू 


थाना स० 

जिला क्षेत्र 
114 

हजारीबाग 
115 

हजारीबाग 

हजारीबाग 
124 

हजारो माग 
126 

हजारीबाग 
127 

हजारा बाग 
1960 . 00 एकड़ ( लगभग ) 

या 
793 . 17 हेक्टर ( साभग ) 


भाग 
সা 
भाग 


मोडू 


कुल मेन 


- 


- 


ख - ग -- 


घ -- x -- 


सीमावर्णन : 

रेखा माम माह में से होकर जाती है । 
रेखा ग्राम सेमर। की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है । 
रेखा - - सेमरा और कारे डा ग्रामों की मांशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ आती है । 
रेखा कारमंडा, कासीखाप और टोपा ग्रामों में से होकर जाती है । 
रेखा बनवार ग्राम में से होकर जाती है । 
रेखा बनवार और कासी खाप ग्रामों में से होकर आती है ( जो कुभु कोयला खान के साथ प्रांशिक सामान्य सीमा बनतो है ) । 
रेखा, कासीखाप और हेमागोरा ग्रामों की माशिक सामान्य सीमा के माय-माय जाता है । ( जा हेसागोरा कोयला खान के साथ प्रांशिक सामान्य 
सीमा बनती है ) । 
रेखा सागोरा और मां ग्रामो की पाशिक सामान्य मामा के माप - माप जाती है ( जो हेमांगोरा कोयला खान के साथ माणिक सामान्य सीमा बनती 


- -- 


- 


8 - - - - - 


म - - - - 


के 


रेखा मांडू पोर काफेवसोली ग्रामो में मे होकर पाती है जो कोयला अधिनियम की धारा 9 ( 1 ) के प्रचीन मजित पुण्डी ग्लास 

माप सामान्य मीमा बनती है । 
रेखा कावसोड़ी और मांसू ग्रामो मे से होकर जाता है पोर पामिक बिन्द क पर मिलती है । 


- - - - 
उप म्लाक II 


..... - - - - - ----- --- --- - -- - 
प्राम 

थाना 


कम सं० 


थान , सं० 


जिमा क्षेत्र 


टिप्पणीयाँ 


मांड 


भाग 


154 
121 


हमारीबाग 
हजारीबाग 


पोखरिया 


मार 


| অাম । 


कुल क्षेत्र - - 


95 . 00 एकर ( लगभग ) 


मा 


38 . 44 हेक्टर ( लगभग ) 


- - 


-- - 


- - 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - --- - -- 


- - 


-- - - 


- - - --- 


C 


सीमावर्णन : 

-- - - रेखा ग्राम कुजु में से होकर जाती है ( जो कुजु कोयसा खान के साथ सामान्यतः सीमा पनप्ती है ) 
ह - - - - - - रेखा कुज पोर पोखरिया ग्रामों में से होकर जाती है ( ओ मूरपा फोयला खान के साथ पाशिक सामान्य सीमा बनती है ) 
स - -- - -- रेखा पारा और पारियां ग्रामो की पाशिक सामान्य मीमा के साथ-साथ जाता है । 

रेखा, नवी की मध्य रेखा के साथ-साथ जाती है (ो पोखरिया और बोंगहारा ग्रामो को सामान्य मीमा बनाती है ) । 
रेखा नदी की पाशिक मध्य रेखा के साथ जाती है ( जो कुल पोर हंसागारा ग्रामों की प्राशिफ मामाम्य सीमा पनाती है ) और हेलागारा कोयला 
खान सीमा के साथ-साथ आती है और पारमिक बिन्दु पर मिलता है । 

[ सं० 19 ( 54)/ 80-सो०एस ] 

स्वर्ण सिंह, अवर सचिव 


. 
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$ . 0 . 105. - Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained froin the lands mentioned in the 
schicdule hcrcto annexed , 

Now therefore , in exercise of the power s conferred by sub -section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing eas ( Acquisition and Develop 
ment) Act , 1957 ( 20 of 1957 ) , the Central Governmenthereby give notice of its intention to prospect toi coal therein , 

2 . bu plan of the area covered by this notilication can be inspected in the oth of the Central Coal fulds Limited (Revenuc Section ), 
Darbhanga House , Ranch , or in the Office of the Deputy Commissionur , Hazaribagh (Bihai ), or in the Office of the Coal Controller, 1 . 
Council House Strect, Calcutta 

All persons interested in the lands covered by this notification shall doivei all maps charts and other dicunts referred to in sub 
section (1 ) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer , Central Coal Fiyds Limited , Darbhanga House , Ranchi, withun 90 days from 
the date of publication of this notification 

SCHEDULE 

Mandu Block 
Sub -block -I 200 Şub - block - II 
West Bokaro Coalfield 
Distt Hazaribagh 
Blhar 

Drg No Rev /55 /80 
Sub -Block -I 

dated 2 - 8 -80 
(Showing lands notifiod for prospecting) 


Village 


Thana 


Serial 
number 


Thana 
No 


District 


Aroa 


Remaks 


Part 


115 


1 Mandu 
2 Kekebasaudi 
3 , Kasikhap 
4 Karebanda 
5 Topa 
6 Barwar 


Mandu 
- lo 
-do 
- do 
-do 
-do 


114 Hazaribagh 

- do 
123 - do 
124 - do 
126 -do . 
127 - do 


Total arca 

or 


1960 00 acres (approx ) 
793 17 hec (approx ) 


Boundary description - 
A - B line passes through village Mandu 
B - C line passes along the part eastern boundary of village Semra 
C -D) line passes along the part common boundary of villages Semid & Karsbandı 
D - E line passes thu Ough villages Kuicbanda , Kasikhap & Topa 
E 

fue passes through village Banwar 
1 - G lac passes through villages Banwds & Kaşıkhap (which fuum pul common boundary with kuju Colliey) 
G - H 

lime passes along the patconimon boundary of villages husikhup & Hcsagoia which to my part comnion boundary with 

Hesagola colliery) 
H -I line passes along the part common boundary of villages Hes Igora & Mandu which forms part common boundary with 

Hesayora Colliery . 
I- J- K Imes pass through villages Mandu and Kekebasaıdı (which forms common boundary with Pundi Block acquired u /s 9 (1) of 

the Coal Aut] 
K - A 

line passes through villages Kekebasandi and Mandu and inetis at stil ting point A 
Sub - Block - II 


Serial 
No. 


Village 


Thana 


Thana No 


District 


Area 


Remarks 


1 . Kuju 
2 Pokhasia 


Mandu 
- do 


151 H17 ulibagh 
121 -do 


Part 


Total area 

0 


- 95 00 acies (appiox ) 
3 8 44 hec ( approx ) 


Boundai y de utilption - 
M -N line passes through village Kuu (which fornis common boundary with Kuu Colliciy ) 
N - O -P lines pass through villages Kuju & Pokharia (which (Dimspart common boundury with Murpa Collery ) 
P - Q 

Jine passes along the past common boundary of villages Ara & Pokharia 

line passes along the Central linç of the River (which formscommon boundary of villages Pokharla & Bungahara ) 
R - M 

ljac passes along the part central line of the River (which toms part common boundary of villages Kuju & Hesagora and also 

along pait Hesagora Colliery boundary ) and meets at starting point M 


Q - R 


INo . 19 (54 )/ 80 - CL ) 
SWARAN SINGH , Under Socy 
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मई दिल्ली , 23 दिसम्बर , 1980 
का० प्रा० 106. - - जबकि , प्राप्त सूचना के प्राधार पर , केन्द्रीय 
सरकार इस बात से संतुष्ट है कि गलती, भूल अथवा अपविवरण के कारण 
" न्यू घरमापन्द ( जे- 23) कोककर कोयला खान के स्वामी का नाम 
कोककर कोयला खान ( गष्ट्रीयकरण ) अधिनियम , 1972 ( 1972 का 
36 ) की प्रथम अनमूची में प्रविष्टि में 36 पर कालम 4 के मामने 
शठिया नानिंग ह मैन्युफैक्चरिंग कापरिशन लिमिटेड " के स्थान पर 
" शेठिया माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड " वर्ज हो गया है । 

मौर जबकि उपयुक्त कोककर कोयला खान का उक्त स्वामित्व 
विवादप्रस्त नहीं है । अतः अब, उपयुक्त अधिनियम की धारा 4 की 
उप -धारा ( 3 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार 
एतद्वारा उपर्युक्त कोककर कोयला खाम के संबंध में स्वामी का नाम 
मही करके " शेठिया माइनिग ऐड मैन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशम लिमिटेड " 
करती है । 

[सं० 48016/1/ 79-सी०ए० ] 
ल० ना० सट्ना, संयुक्त मधिव 


इस्पात और खान मंत्रालय 

( इस्पात बिमाग ) 

नई दिल्ली , 22 दिसम्बर , 1980 
का० प्रा० 108. -- फेन्द्रीय सरकार , सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत 
अधिभोगियों की वेदखली ( अधिनियम , 1971 ( 1971 ) फा 40 ) की 
धारा 3 द्वारा प्रदान सक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र , 
तारीरन 26 जनवरी , 1974 में प्रकाशिन, भारत सरकार के इस्पात और 
खान मंत्रालय ( सम्पात विभाग ) की अधिसूचना सं० का० मा० 232 , 
तारीख 21 दिसम्बर , 1973 को अधिकांम करते हुए, नीचे सारणी के 
स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारियों को , जो सरकार के राजपत्रित 
अधिकारियो की पक्ति के ममतुल्य अधिकारी हैं, उस अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है तथा निदेश देती है 
कि उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट प्रवर्ग के 
-सरकारी स्थानों की बाबत अपनी- अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमामों 
के भीतर उक्त, अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों 
को प्रदन शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे । 

सारणी 
अधिकारियों का पदनाम सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और 

अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं 


( 1 ) 


( 2 ) 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


New Delhi , the 23rd December, 1980 
5 . 0 . 106. - - Whereas, upon the information reccived , the 
Central Government is satisfied that due to error , omission 
or misdescription , the name of owner in relation to tho 
Coking Coal Mine, namely " New Dharmaband ( J -23 ) " has 
been entered as Sethia Mining and Manufacturing Company 
Limited instead of Shethia Mining and Manufacturing Cor 
poration Limited in column 4 against the entry at scrial 
No . 36 , of the First Schedule to the Coking Coal Mincs 
( Nationalisation ) Act, 1972 ( 36 of 1972 ) ; 

And whereas thic sald ownership of the coking coal mines 
is not in disputc. Now , therefore , in exorcise of the powers 
conferred by Sub -Section ( 3 ) of Section 4 of the said Act, 
the Central Government hereby corrects the name of the 
owner in relation to the said inine as Shothia Miining and 
Manufacturing Corporation Limited. 

[ No. 48016 / 1 / 79 -CA! 

L. N. LADDHA, Jt. Secy . 
(विद्युत विभाग ) 

नई दिल्ली , 23 दिसम्बर 1980 
का० मा . 107: - केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गटन अधिनियम , 
1966 ( 1966 का 31 ) की धारा 80 की उप-धारा ( 5 ) के अनु 
सरण में भारत सरकार , ऊर्जा भवालय ( विद्युत विभाग ) की अधिसूचना 
का० प्रा० 2705, दिनांक 25 सितम्बर, 1980 में निम्नलिखित संशोधन 
करती हैं , प्रात: -- 

उपर्युक्त अधिसूचना में , प्रस्तावना में पाए “ 1 अक्टूबर , 1980 " 
अंकों और शब्दों के स्थान पर " 1 अगवरी , 1981 " अंक और गम्य 
रखे जाएंगे । 

[फाइल संख्या 21 / 24/ 77- या एण्ड बी / डी -III ] 

एम० एल० खन्ना , उप सचिव 
(Department of Power) 

New Delhi, the 23rd December, 1980 
S. O . 107,---In pursuance of sub -section (5 ) of section 80 
of the Punjab Rcorganisation Act , 1966 ( 31 of 1966 ) , the 
Central Government hereby makes the following amend 
ment in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Energy (Department of Power ) No . S .O . 2705, 
dated the 25th September , 1980 , namely : 

In the said notification , in the preamble , for the figures 
and words " Ist October, 1980 " , the figures and words " Ist 
January , 1981 " shall be substituted . 

[ File No. 21 / 24/ 77 - B & B / D . HI ] 
___ N. L. KHANNA , Dy. Secy . 


1. मगर प्रशामक , स्टील अथारिटी । बोकारो स्टोल सिटी, जिला धमवाद 

माफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो में स्थित स्टील अथारिटी आफ 
स्टील प्लांट , टोकारो सिटी , इंडिया लिमिटेड के और उसके 
जिला धनबाद (बिहार ) 

प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 
2. जप नगर प्रणायक , स्टील प्रयारिटी । स्थान । 

आफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो 
स्टील प्लांट , योकारो स्टील सिटी , 
जिला धनबाद (बिहार ) 
3. प्रबन्धक ( सम्पदा ) 

स्टील अथारिटी प्राफ इंडिया । 
लिमिटेड , बोकारो स्टील प्लोट 
बोकारो स्टील सिटी जिला धन 

बाव ( बिहार ) 
4. ज्येष्ट भमि और मम्पदा प्रधि 

कारी , स्टील प्रयारिटी आफ 
इंडिया लिमिटेड, बोकारो स्टील 
प्लाट बोकारो स्टील सिटी , 
जिला धनबाद (बिहार ) 
5 सम्पदा अधिकारी, स्टील प्रथा 
रिटी आफ इंडिया लिमिटेड , 
बोकारो स्टील प्लांट मोकारो 
स्टील सिटी , मिला धनबाद 

( बिहार ) 
6. भूमि अधिकारी , स्टील अथारिटी 

माफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो 
स्टील प्लांट बोकारो स्टील 
सिटी, जिला धनबाद (बिहार ) J 
7. कार्मिक अधिकारी , स्टील प्रथा - 1 मेघहसुबुर , जिला सिपमूम ( बिहार ) 
रिटी प्राफ इंडिया लिमिटेड में स्थित स्टील अथारिटी माफ 
मेघातबरू लाह अयस्क परि - इंडिया लि . के और उसके 
योजना , राकघर मेघहदुबुम , प्रणासनिक नियंत्रण के अधीन 
जिला सिषभूम ( बिहार ) 

स्थान मिला सिंघभूम (बिहार ) 
8. मुख्य इंजीनियर , स्टील प्रथा के किरिशुरू में मौर 

रिटी आफ इंडिया लिमिटेड , जिला कोंबर ( उड़ीसा ) में 
किरिखुश लोह अयस्क परियो- । स्थित स्टील अथारिटी माफ 
जमा, डाकघर किरिबर, जिला । इंडिया लिमिटेड के और उसके 
सिंघभूम (बिहार ) 

प्रशासनिक नियंत्रण के मधीन 
स्थान । 


मेघहतुबुरू लोह अयस्क 


- - - 


- 


- 


- 


[ फा० म० 6 ( 58 )/ 79- एस० ए० आई० एल० ( I) ] 
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MINISTRY OF STEEL AND MINES 


(Department of Steel) 


) 


New Delhi, the 22nd December , 1980 


3. Ming Estate Steel 

Authority of India Limited 
Bokaro Steel Plant, Bokaro 
Steel City , District Dhan 
bad ( Bihar ). 


S .O . 108 - In exercise of tho powers conferred by sztion 
3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act, 1971 ( 40 of 1971) and in supersession of the notification of 
the Government of India in the Ministry of Steel and Mines 
(Department of Steel) S. O . No. 232 dated 21st December , 1973 , 
published in the Gazette of India dated the 26th January, 1974 , 
the Central Government hereby appoints the officers mentioned 
in coluinn (1) of the Table below , being officers equivalent to the 
rank of Gazetted officers of Government, to be Estate Officers 
for the purposes of the said Act and further directs that the said 
officers shall exercise the powers conferred and perform the duties 
imposed on Estate Officers by or under the said Act, within the 
local limits of their respective jurisdictions, in respect of the cate 
gories of public promises spocified in column (2) of the said Table . 


4 Senior Land and Estate 

Oficer, Steel Authority of 
India Limited , Bokaro Steel Premises belonging to and 
Plant, Bokaro Steel City , under the administrative con . 
District Dhanbad (Bihar) trol of the Steel Authority of 

| India Limited situated at 
5 . Estate Oficer, Steel Autho Bokaro Stecl city in the Dis 

rity of India Limited , Boka trict Dhanbod . 
Bokaro Steel Plant, Bokaro 
Steel City , District Dhan 
bad (Bihar). 


6 . Land Officer , Steel Autho 

rity of India Limited , 
Bokaro Steel Plant, Bokaro 
Steel City , District Dhan 
bad ( Bihar ). 


TABLE 


Designation of officers 


Categories of public promisos and 
local limits of jurisdiction 


- 


- - - 


7. Personnel Officer, Steel Promises belonging to and under 

Authority of India Limitod the administrative control of 
Megbabatuburu Iron Ore the Steel Authority of India 
Project, P . O .Meghahatu - Limited , situated at Meghaha 
buru , District Singhbhum tuburu , in the District of 
( Bihar ). 

Singhbhum ( Bihar ). 
8. Chief Engin er, Steel Autho - Premises belonging to , and under 

rity of India Limited ,Kiri- the administrative control of 
buru Iron Ore, Project, the Steel Authority of 
P . O , Kiriburu District India Limited situated at Kiri. 
Singhbhum (Bihar) buru in the District of Singh . 

bhum ( Bihar) and in the Dis 
trict of Keonjhar Orissa ) 


1 . Town Administrator , Steel ? 

Authority of India Limited 
Bokaro Steel Plant, Bokaro 
Steel City , District Dhanbad | Premises belonging to ind under 
( Bihar ) 

the administrative control of 
2 Deputy Town Adminis- the Steel Authority of India 

trator, Steel Authority of Limited , situated at Bokaro 
India Limited , Bokaro Steel City in the District of 
Steel Plant, Bokaro Steel | Dhanbad . 
City District Dhanbad 
(Bihar ) 


- - 


[File No. 6 (58 )/79 - SAIL -11 
Y . L . RAJWADE, Director. 


Tra qarata for HTML 

76 ferrent , 7 o tt , 1981 
WYOOTTO 109. 979 ott PUF,71FT FT4 , 1980 $ 1 # # 1, # f9 3957 ( 21T * TO HIT ferrain ) afuffQH , 1937 ( 1937 
1 ) 7 TT 3 ft 990HIT PATTA ATT marito c afu Santa A afernal HFT TO FTO 106, qrita 29 FERHATT, 1979 

STT TA TOTA , TT, 2, te 3 34705 (11 ) , 777 12 577477, 1980 TOT 141- 1 19 Farfema Fuar TTTT UT, Forein KT afer 
सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तालीम दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व उन मभी व्यक्तियो से माजेप और सुनाव मांग गाए थे , जिनके उससे 
प्रभावित होने की सम्भावना थी , 


at JT 1942 o afety 19 JTAT, 1980 it waar 657 3474 477 # meg oft ; 
पौर केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत प्राप्त आक्षेपो और सुझावों पर विचार कर लिया है । 
मतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् . 


मियम 


1. f2767 F # of T he TFH . - 
( 1 ) इन नियमो का सक्षिास नाम प्राम श्रेणीकरण और चिह मांफन नियम, 1981 है । 
( 2 ) # WITH À 3a1fET ATT ATT TI 
( 3 ) ये राजपत्र में प्रकाशन का तारोन को प्रपन होग । 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - - - - 


- - - 


- - - - 


- 


- 
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2. परिभाषाएं - इन नियमों में , जब सम कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , --- 
( क ) कृषि विपणन सलाहकार से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है ; 
( ख ) “ अनुसूमी " से इन नियमों से संलग्नं अनुसूची अभिप्रेत है ; 

( ग ) " प्राधिकृत पैकर से ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति -- निकाय अभिप्रेत है जिसे कृषि विपणन सलाहकार मे, नियमो के अधीन विहित श्रेणी मानकों भोर प्रत्रिया 
में पानुसार , वस्तु को श्रेणीकृत कराने या एगमार्क मिल प्लगवाने के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र दिया है ; 

( ध ) "प्रमाणपत्र " से प्राधिकरण प्रमाणपन्न अभिप्रेत है ; 
( 6 ) " स्कन्ध " से फल की पुनी ( गर्दन ) के चारो ओर का भाम प्रमिप्रेत है । 
3. श्रेणी अभिधान . प्रामों की क्वालिटी उपशित करने वाला श्रेणी मभिधान यह होगा जो अनुसूची 2 से 14 तक के स्तम्भ 1 में उपयर्णिम है । 

4. क्वालिटी की परिभाषा : -- श्रेणी अभिधानो द्वारा उपशित क्वालिटी नह होगी जो अनुसूची 2 मे 14 तक के स्तम्भ 2 और 3 में, प्रत्येक श्रेणी 
अभिधान के मामने उपणित है । 

5. श्रेणी अभिधान चिन्ह :- -- श्रेणी अभिधान चिल्ला एक ऐसा लेबल होगा जिसमे श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट होगा और ऐसी डिजाइन (जिसमें 
भारत का रेखाचित , एगमार्ग शम्ब भोर " भारतीय उत्पाद " शम्पो सहित उगते सूय का चित्र होगा ) बनी होगी , जो अनुसूची 1 में दिए गए चिहन के सदृश 
होगी । 


6. मिहामन -प्रति : - - ( 1 ) श्रेणी समिधान पिल, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति से, प्रत्येक पेटी /पैकैक पर मजबूती से चिपकाया 
माएगा । 

( 2 ) श्रेणी मभिधान चिन्ह के प्रनिरियत लेबल पर निम्नलिम्बित विशिष्टियां भी स्पष्टतः दी जाएंगी . 
(i) किस्म का नाम ; 
( ii ) फलों की संभ्या ; 
( iii ) शुद्ध भार ; 
(iv ) पैक करने वाले केन्द्र का नाम ; 
( v ) पैक करने की तारीख, और 
( vi ) कोई अन्य विशिष्टियां , जो कृषि विपणन सलाहकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करे । 


( 3 ) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् प्राधान पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह, उक्त अधिकारी द्वारा 
ममुमोदित रीति से अंकित फर मकेगा परन्तु यह सब जब कि प्राइवेट व्यापार, चिल, इन नियमों के प्रमुवार प्राधान पर चिपकाए गए श्रेणी अभिधान मिल 
द्वारा मामो की उपदर्शित क्वालिटी या श्रेणी से मिल क्वालिटी या श्रेणी उपर्शित न करें । 

7. पैक करने को पति :- - ( 1 ) प्राभों को लकड़ी के ऐसे वेटो में या मैकरियों में प्रथया किसी अन्य प्रकार के प्राधान में तथा ऐसी रीति में पैक 
किया जाएगा तो समय-समय पर कृषि विपणन सलाहकार थिमिर्दिष्ट करें ; 

( : ) पैकिंग मानग्री स्वाट प्रौर शुष्क होगी, फफूंदी का कीड़े लगी नहीं होगी और दुर्गन्ध मुक्त होगी ; 

( 5 ) हर एक पैकेज में एक ही किस्म के और एक ही श्रेणी अभिधान के पाम होंगे और सबसे उपर की परत वाले ग्राम आकार, परिपक्वता, रंग-रूप 
में पैकेज में रखे गए समस्त अन्य प्रामों के सामाम ही होंगे और स्पष्ट दोषो की दृष्टि से मुक्त हो । 

( 4 ) प्रत्येक पैकेज को कृषि विपणन मलाहकार द्वारा विहित रूप में सुरक्षित रूप से बन्द और सोल बन्द किया जाएगा । 


8 प्राधिकरण प्रमाणपत्र की विशेष शत -- प्रत्येक पैकर, साधारण श्रेणीकरण और चिह्माकन नियम , 1937 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के प्रतिरिक्त 
कृषि विपणन सलाहकार के समाधानप्रद रूप में निम्नलिरित विशेष शर्तों का भी पालन करेगा , प्रति : - - 


( 1 ) प्राधिकृम पैकर पामों के परीक्षण के लिए ऐसी अवस्था करेगा जो कृषि विपणन मलाहकार, ममय - समय पर , साधारण या विशेष प्रावेश द्वारा 
विनिदिष्ट करे । 


( 2 ) प्राधिकृत पकर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारियो को ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा 
जो इन नियमों के अधीन उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हैं । 

9. निरसन और व्यावृति -- ( 1 ) निम्नलिखित नियमो को निरमित किया जाता है : 
( 1 ) अल्फोमों प्राम (निर्यात ) श्रेणीकरण और पिम्हांकन नियम, 1938 
( 2 ) अल्फांसो पाम ( वेश में उपभोग ) श्रेणीकरण और चिहनाकन नियम , 1939 
( 3 ) कंचन ( बधुवा ) प्राम ( देश में उपभोग ) श्रेणीकरण और चिह नाकन नियम , 1955 
( 4 ) ऐसा निरसन निरसित नियमों के अधीन सम्यफस: की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नही गलेगा । 
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अमसूची 1 
(नियम 5 देखिए ) 
श्रेणी अभिधान चिश्न 


AGMARKEN 


CE . 


IN 


भारतीय उत्पाद 
இந்தியப் பொருள் 
2,96Sabana 


INDIA 


अनुसूची 2 

( नियम 2, 3 और 4 देखिए ) 
अफामो के फिल्म के भारतीय भामो का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा 

क्वालिटी की परिभाषा 


श्रेणी अभिधाम 


A 


माधारण लक्षण 


विशेष लक्षण 
प्रत्येक फन का 
न्यनतम भारत 


- 


- 


. 


280 ग्राम 

1. प्रत्येक प्राम 
विग 

230 ग्राम 

( क ) परिपक्वता की ऐसी स्थिति में पहुंच गया हो कि पत्पाचात् परिवहन और 

विपणन के मामुली अनुश्रम में यह पक मकता हो ; 
160 ग्राम 

( १ ) * अपनी किस्म के लक्षण के अनुसार रंग का हो , मति पकने पर पीला लाल छिलका 
मानक 

120 ग्राम 

हो गया हो और टक में सभी फल युक्तियुक्त रूप से समान रंग के होंगे ; 
( ग ) उसी किस्म के मामान्य प्रकार का हो और विकृति ममस हो ; 
( घ ) अच्छा टिकार क्यालिनी का हो और गैस , युक्तियुक्त रूप से विकसित पोर मच्छी 

वशा मे हो । 
( 3 ) फलों के टिकाऊपन पर प्रतिकल प्रभाव डालने वाले रोगों, कीटाणुओं या क्षति 

के कारण होने वाले योगो से मुक्त हो । 
2. हवा से गिरे Fए और यौटिल फल एक नही किए जाएंगे । 
3ऐसे घने अमज्ञात होंगे जो भामों के टिकाउपम को प्रभावित करते हो परन्तु यह 

तब जब कोई भी एकबा 1 , 6 वर्ग स० मी० से बड़ा न हो । 

4 . ल को फल के पाम से हटा दिया जाएगा किन्तु उसे खीच कर निकाला नहीं जाएगा । 
+ ऐसे फलों के , जो विनिदिष्ट भार सीमा से 30 ग्राम तक कम है , श्रेणीकरण की बाबत आकाशमक भूटियों के लिए 10 प्रतिशत की एट अनुशात की जाएगी । 
* श्रेणीकरण में प्राकस्मिक टियों के लिए 5 प्रतिशत तक की छट अनजात की जाएगी । 
धियों के प्रतगत फवी के रोग, कीटाणू और नाशक जीबी अधड़, छिड़काव मादि के कारण परे धम्ने भी है । 
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अनुसनो 5 

(निn . । और fr ) 
दशी किस्म के भारतीय ग्राम का श्रेणी अभियान पर उनकी क्वालिटी की परिभाषा 

वालिटी की परिमाण 


यो अभियान 


साधारण लक्षण 


विशेष लक्षण 
परेक पल का 
न्यूनतम भार * 


श्रेष्ठ 

250 ग्राम 1. प्रत्येक ग्राम : 

55 
विशेष 

150 ग्राम 

( क ) * * परिपक्वता की ऐसी स्थिति में पहच गया हो कि तत्पश्चात परिवहन और 
100 ग्राम 

विपणन के मामूली अनुक्रम में वह पक मकता हो ; 
( ख ) * * अपनी किस्म के लक्षण के अनुमार रंग का हो , अर्यात पकने पर पीला लाल 

छिलका हो गया हो और उसी किस्म के मामान्य आकार का हो : 
( ग ) * * अच्छा टिकाऊ क्वालिटी का हो और ठीम. यक्तियक्त रूप में विकमित और 

अच्छी दशा मे हो , 
( ध ) फलो के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकृतियो, रोगो , कीटाणो 

या नि के कारण होने वाले दोषो में मक्न हों । 
2. हवा मे गिरे हए और चोटित फल पैक नहीं किए जाएंगे । 
3. डंठल को फल के पाम से हटा दिया जाएगा किन्तु उमे खीच कर निकाला नह जाएगा । 
4 +ोमे धब्बे अनज्ञात होंगे जो आगों के टिकाऊपन को प्रभावित न करते हों परन्तु यह तब 

जब कि कोई भी एक धब्बा 1 . 6 वर्ग से०मी० से बड़ा न हो । 
* एसे फलो के, जो विनिर्दिष्ट भार मीमा से 30 ग्राम तक कम है. श्रेणीकरण की बाबत आकस्मिक त्रुटियों के लिए 10 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी । 
* * श्रेणीकरण मे आकस्मिक त्रुटियों के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञात की जाएगी । 
धब्बो के अन्तर्गत, फफदी के रोग , कीटाणु और नाशक जीवों, अंधड़ , छिड़काव आदि के कारण पढे धब्बे भी है । 

अनुसूची 4 

(नियम 2, 3 और 4 देखिए ) 
मानी , नीलम, पेरी, रमपुरी और नादुताली किस्म के भारतीय ग्रामों का श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा 
श्रेणी 

क्वालिटी की परिभाषा 
अभिधान 
विशेष लक्षण 

माधारण लक्षण 
प्रत्येक फल का 
न्यूनतम भार* 


3 


विशेष 


श्रेष्ट 

235 ग्राम 

1 प्रत्येक आम . 
175 ग्राम 

( क ) * * परिपक्वता की ऐसी स्थिति में पहुंच गया हो कि तत्पश्चात परिवहन और विपणन 
अच्छा 

115 ग्राम 

__ के मामूली अनुक्रम में वह पक मकता हो , 
( ख ) * * अपनी किस्म के लक्षण के अनुमार रंग का हो और उसी किस्म के मामान्य 

आकार का हो । 
( ग ) * * अच्छा टिकाऊ स्वालिटी का हो और ठोस , युक्तियुक्त रूप में विकमित और अच्छी 

दशा में हो ; 
( घ ) फलों के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकृतियो, रोगों, कीटाणों 

___ या क्षति के कारण होने वाले दोषों से मुक्त हो । 
2. हवा से गिरे हुए और चोटिल फन पैक नहीं किए जाएंगे । 
3. डंठल को फल के पास से हटा दिया जाएगा किन्तु उसे खीच कर निकाला नहीं जाएगा । 
4 ऐसे धब्बे अनुज्ञात होगे जो आमों के टिकाऊपन को प्रभावित न करते हों , परन्तु यह तब 

जबकि कोई भी एक धब्बा 1 . 6 वर्ग में०मी० से बडा न हो । 
* ऐसे फलो के जो विनिर्दिष्ट भार सीमा से 30 ग्राम तक कम है, श्रेणीकरण की बाबत आकस्मिक त्रुटियो के लिए 10 प्रतिशत की छट अनज्ञात 

की जाएगी । 
* * श्रेणीकरण में आकस्मिक त्रुटियो के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञात की जाएगी । 

धब्बो के अन्तर्गत , फफंदी के रोग, कीटाणु और नाशक जीवो. अंधड , छिडकाव आदि के कारण पडे धब्बे भी है । 
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अनुसूची 5 

(नियम 2, 3 और 4 देपिए ) 
जंगलौग , तोतापरी और कलेक्टर किस्म के भारतीय प्रामों के श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा 

क्वालिटी की परिभाषा 
विशेष लक्षण प्रत्येक फल 
का न्यूनतम मार * 


श्रेणी अभियान 


__ - 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- -- . 


माधारण लक्षण 


श्रेष्ठ 
विशेष 
प्रग्छा 


410 ग्राम 

1 प्रत्येक आम : 
350 ग्राम 

( क ) * * परिपक्वता की ऐमी स्थिति में पहुंच गया हो कि नस्पश्चात् परिवहन और 
290 ग्राम 

विपणन के मामूली अनुक्रम में वह पक ममता हो ; 
( ख ) * * अपने किम्म के लक्षण के अनुमार रंग का हो , और उसी फिम्म के मामान्य प्राकार 

का हो ; 
( ग ) * " असा टिकाऊ क्यानिटी का हो और ठोम, युक्तियुक्त गप मे विकमिन और अच्छी 

दणा में हो , 
( घ ) फलो के टिफामान पर प्रतिकल प्रभाव डालने वाली विकृमियों, रोगों, कीटाणुओं या क्षति 

के कारण होने वाले दोषों से मुक्त हो । 
2. हवा में गिरे हुए और थोटिल फल पैक नहीं किए जाएगे । 
3. इंठन को फल के पास मे हटा दिया जाएगा किन्तु उमे मीच कर निकाला नहीं जाएगा 
4. ऐसे धब्यो अनुज्ञात होंगे जो प्रामो के टिकाऊपन को प्रभावित न करने हो परन्तु यह तब 

जब कि कोई भी एक धब्बा 1 वर्ग सें०मी० मे बना न हो । 

_ - - - - - - - - - 
* ऐसे फलो के, जो विनिर्दिष्ट भार सीमा में 300 ग्राम तक कम है, श्रेणी करण की बाबत अाकस्मिक त्रुटियो के लिए 10 प्रतिणन की छूट अनुज्ञात 

की जाएगी । 
* * श्रेणीकरण में प्राकस्मिक त्रुटियों के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञात की जाएगी । 
धिम्मों के अनर्गत, फफंदी के रोग, कीटाणु और नाशक जीवों , अंधड ,छिएकाव प्रादि के कारण पडे धम्मे भी हैं । 
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- 
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अनुसूची 6 

( नियम 2, 3 और 4 देखिए ) 
मफेवा किम्म के भारतीय प्रामों का श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा 
-- - - - - - - - - - - -- 

___ --- 
क्वालिटी की परिभाषा 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


श्रेणी अभिधान 


माधारण लक्ष्य 


विशेष लक्षण प्रत्येक फल 
का न्यूनतम भार * 


__ - - 


- 


- - 


-- - 


- - - - 


श्रेष्ठ 
विशष 


विशेष 


- - 165 ग्राम 

130 ग्राम 


- - - - 
- 

- - - - - - - - - - - 
165 ग्राम 

1. प्रत्येक ग्राम : 
130 ग्राम 

( क ) * * परिपक्वता की ऐगी स्थिति में पहुंच गया हो नि तत्पश्चान् परिवहन और 
95 ग्राम 

विपणन के मामूली अनुक्रम में वह पक मकना हो ; 
( ख ) * * अपनी किम्म के लक्षण के अनुमार रंग का हो और उसी किस्म के सामान्य प्राकार 

का हो ; 
( ग ) * * अच्छा टिकाऊ क्यालिटी का हो और ठोम , युक्तियुक्त रूप से विकसित और अच्छी 

वशा में हो ; 
( घ ) * * फलों के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकृतियों रोगों, कीटाणुमों या 

क्षति के कारण होने वाले दोपों से मुक्त हो । 
2. हवा से गिरे हुए और चोटिल फल पैक नही किए जाएगे । 
3. डंठल को फल के पाम मे हटा दिया जाएगा किन्तु उसे खींच कर निकाला नहीं जाएगा । 
4. एमे धब्बे अनुमान होगे जो प्रामो के टिकाऊपन को प्रभावित न करते हो परन्तु यह तब 

जबकि कोई भी एक धम्बा 1 . 6 वर्ग से०मी० से बड़ा न हो । 
* ऐसे फलों के मो विनिर्दिष्ट भार सीमा में 30 ग्राम तक कम है, श्रेणीकरण की बाबत पाकस्मिक बुटियो के लिए 10 प्रतिशत की छूट अनुज्ञान की 

जाएगी । 
* * श्रेणीकरण में प्राकस्मिक त्रुटियों के लिए 5 प्रतिशत तक की एट अनुज्ञात की जाएगी । 
+ धम्मों के अन्तर्गत, फफूदी के रोग, किटाणु और नाशक जीयो, मधड छिड़काव प्रादि के कारण पड़े धम्बे भी है । 
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__ अनुसूची 7 

(नियम 2, 3 और 4 देखिए ) 
फमली किम्म के भारतीय प्रामो का श्रेणी अभिधान और उनकी मालिटी की परिभाषा 
- - - - - - - - - --- - - - 

- - 
श्रेणी मभिधान 

क्वालिटी की परिभाषा 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


+ - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


.. 


- - 


- 


- 


- 


- 


. .. . 


- 


. - 


_ 


_ _ _ 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


श्रेष्ठ 


-- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


_ 


- - 


- - 


- - 


- - 


विशेष लक्षण प्रत्येक फल 

साधारण लक्षण 
का न्यूनतम भार * 
- - - - - - - - - - - - - - 

3 
_ . 

- - - - - - - - 
935 ग्राम 

1 . प्रत्येक ग्राम : 
विशेष 

670 ग्राम 

( क ) * * परिपक्वता की ऐमी स्थिति में पहुंच गया हो कि तत्पश्चात् परिवहन पीर 
प्रच्छा 465 ग्राम 

विपणन के मामूली अनुक्रम में यह पक सकता हो ; 
मानक 

290 ग्राम 

( ख ) * * अपनी किस्म के लक्षण के अनुमार, रंग का हो और उसी किस्म के सामान्य 

आकार का हो , 
( ग ) * * अच्छा टिकाऊ क्वालिटी का हो और ठोस , युक्तियुक्त रूप से विकसित और 

अच्छी दशा में हो , 
( घ ) फलों के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकृतियो, रोगों , कीटाणुमो या 

क्षति के कारण होने वाले दोषों में मुक्म हो । 
2. हवा से गिरे हुए और चोटिल फल पैक नहीं किए जाएंगे । 
3. इंठल को फम के पास में हटा दिया जाएगा किन्तु उमे खीच कर निकाला नहीं जाएगा । 
4. ऐिसे धच्छे अनुशान होगे आ श्रामो के टिकाऊपन को प्रभावित न करन हो परन्तु यह 

तब जबकि कोई भी एक धब्बा 1 . 6 वर्ग से०मी० से बड़ा न हो । 
* ऐसे फलो के , जो विनिर्दिष्ट भार मीमा से 30 ग्राम तक कम है, श्रेणीकरण की बाबत भाकस्मिक त्रुटियों के लिए 10 प्रतिशत की छूट अनुमान 

की जाएगी । 
* * श्रेणीकरण में आकस्मिक बुटियों के लिए 5 प्रतिशत सफ की छूट अनुशात की जाएगी । 
नयोंके अन्तर्गत , फफूंदो के रोग , कीटाणु और नाशक जोवों, अंधर, छिड़काव आदि के कारण पड़े धम्मे भी हैं । 

अनुसूची 8 

( नियम 2, 3 और 4 देखिए ) 
बगानाफली, खाजरी और मिग्गो किस्म के भारतीय प्रामों का श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा 

- - 
श्रेणी अभिधान 

स्वालिटी की परिभाषा 
विशेष लक्षण प्रत्येक फल 

माधारण लक्षण 
का न्यूनतम भार * 

- - - - - - -- - -- - - - - - - - -- - - --- 
- - - - - 

- - -- - - - - - -- - - - -- - - - 

- - 
अप्ट 

410 ग्राम 

1. प्रत्येक प्राम --- 
विशेष 

350 ग्राम 

( क ) * * परिपक्वता की ऐसी स्थिति में पहुंच गया हो कि तत्पश्चात् परिवहन और 
प्रमहा 290 ग्राम 

विपणन के मामूली अनुक्रम में वह पक मकना हो । 
मानक 

235 ग्राम 

( ख ) * * अपनी किम्म के लक्षण के अनुमार रंग का हो और उसी किस्म के सामान्य 

प्राकार का हो ; 
( ग ) * * अच्छा टिकाऊ क्वालिटी का हो पोर ठोम , युक्तियुक्त रूप से विकसित मोर मच्छी 

दशा में हो ; 
( घ ) फलो के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाष डालने वाली विकृतियो, रोगों, कीटाणुमो 

या नि के कारण होने वाले दोषो में मुक्त हो । 
2 हवा मे गिरे हुए और चोटिल फल पैक नहीं किए जाएंगे । 
3. रंठल को फल के पास में हटा दिया जाएगा किन्तु उसे खीच कर निकाला नहीं जाएगा । 
4. ऐसे धम्मे अनुज्ञान होगे जो प्रामो के टिकाऊपन को प्रभावित न करने हो परन्तु यह नब 

जब कि कोई भी एक धम्मा 1 . 6 वर्ग से०मी० में बड़ा न हो । 
* से फलो के , जो विनिर्दिष्ट भार सीमा में 30 ग्राम तक कम है, श्रेणीकरण की बाबत प्राकस्मिक खुटियो के लिए 10 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात 

की जाएगी । 
* * श्रेणीकरण मे आकस्मिक मुटियो के लिए 5 प्रतिशत नक की छट अनुज्ञात की जाएगी । 
विवो के अन्तर्गत, फफूदी के रोग , झीटाणु और नाशक जीवा, अधड, छिडकाव आदि के कारण पड़े धम्ने भी है । 
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अनुसूची १ 

(नियम 2, 3 और 4 देखिए ) 
गोपालभोग , प्रागग मोहन भोग , मुशापेष्ट , सक्षमणभोग , कुशपहाड़ी और भारती किस्म के भारतीय प्रामों का श्रेणी मभिधान और उनकी क्वालिटी की 
परिभाषा 

- - - - - - - - -- - --- -- 
श्रेणी प्रभिधान 

___ यालिटी की परिभाषा 


विशेष लक्षण प्रत्येक फन 
का म्यूनसम भार । 


साधारण लक्षण 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - -- 


- 


___ - 
श्रेष्ठ 

350 ग्राम 

1 . प्रत्येक प्राम - ~ 
विशेष 

290 ग्राम 

( क ) * परिपक्वता की ऐसी स्थिति में पहुंच गया हो कि सत्पश्चात् परिवहन और 

विपणन के मामूली अनुक्रम में वह पफ सफता हो ; 
प्रछा 

2.33 ग्राम 

( ख ) * अपनी किस्म के लक्षण के प्रमुमार रंग का हो और उसी किस्म के मामान माकार 
मानक 175 ग्राम 

का हो । 
( ग ) * अच्छा टिकाऊ स्वालिटी का हो और ठोस, युक्तियुक्त रूप से विकसित और अच्छी 

दशा में हो । 
( च ) फलों के टिकाऊान पर प्रतिकूल प्रभाव । नने वाली विकृतियों, रोगों, कीटाणुमो 

या शनि के कारण होने वाले दोषों से मुक्त हो । 
: हवा से गिरे हुए और चाटिल फल पैक नहीं किए जाएंगे । 
3. अंटम को फल के पास से हटा दिया जाएगा किन्नु उसे खाव कर निकाना नहीं जाएगा । 
4. ऐसे धब्य अनुज्ञान हैं जो प्रामों के टिकाऊपन का प्रभावित न करते हों , परन्तु यह तब 

जब कि काई भा एक धम्बा 1 . 6 वर्ग मे० मी० मे बड़ा न हो । 
___ ऐसे फलों के जो विनिर्दिष्ट भार सीमा में 30 ग्राम क फम हैं , श्रेणीकरण की पावन माकस्मिक त्रुटियों के लिr 10 प्रतिशत का छट अनशान 

की जाएगी । 
" अर्ण करण में प्राकस्मिक त्रुटियो के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट अनुशात की जाएगी । 
( ५ धम्मो के अन्तर्गत , फफूवी , के रोग , कीटाणु और नाशक जीवो, अधर , छिटफाय प्रादि में कारण पई घर भी है । 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


अनुसूची 10 

(नियम 2, 3 और 4 देखिए ) 
स्वर्णरेखा और मंडप्पा किस्म के भारतीय प्रामो का श्रेणी प्रभिधान और अनकी क्वालिटी की परिभाषा 

- - - - - पालिकाको 


- 


- - --- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


-- 


- -- 


श्रेणी मभिधान 


माधारण लक्षण 


विशेष लक्षण प्रत्येक फल 
का न्यूनतम भार + 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


श्रेष्ठ 
विशेष 


- - - 
290 ग्राम 

1 . प्रत्येक प्राम 
235 ग्राम 

( क ) * परिपक्वता की ऐसी स्थिति में पहुच गया हा कि तत्पनात् परियहन और 
पन्छा 175 प्राम 

विपणन के मामूली अनुक्रम में वह पकः मकता हो , 
( ख ) * अपनी किस्म के लक्षण के प्रन पार रंग का हो और उमो किम्म मामान्य 

आकार का हो ; 
( ग ) * अच्छा टिकाऊ क्याग्निटी का हो और ठोस युक्तियुक्त रूप में विकसिन और 

अमही दशा में हो , 
( घ ) फलो में टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालन वाली विकृतियों , रोगां , कीटाणुओं 

या अति के कारण होने वाले दोषो में मुक्त हो । 
.. हवा में गिरे हुए चोटिल फल पैक नही कि जाएगे । 
3 इठल को फल के पाम मे हटा दिया जाएगा कि उन खाक कर निकाला नहीं जाएगा । 
1. ऐसे धम्ने अनुज्ञात होगे मो मामां के टिकाऊपन को प्रभावित करते हो परन्तु यह तब 

जबकि कोई भी एक धब्बा । . 6 वर्ग से० मी० में बड़ा न हो । 
से फलों के , जो विनिदिष्ट भार मीमा स 30 ग्राम मक कम है , श्रेणीकरण को याबम प्राथमिक वृटियों के लिए 10 प्रतिशत की छूट अनज्ञान 

की माएगी । 
___ श्रेणीकरण में मास्मिना त्रुटियों के लिए 5 प्रतिशत सनः । छुट अनुशार की जाएगी । 
( a घटबा अन्तर्गम फफदी के रोग , कीटाणु और नाशक जीवों अधड़ , छिड़काव आदि के कारण पणे धो भी है । 


- 


- . 


- - 


- - 


- 
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[ भाग II -- खण्ड 3 ( ii )] 
- .. . --- - - - - - -- 


भारत का राजपत्र : जनवरी 10, 1981/पौष 20, 1902 
- - -- .. - ---- - - - - - -- --- - -- - - - --- - ---- - - -- - -- -- - - - - - - - -- --- . - - . - . - - - - . - , - . -- - - - -- -- 

अनुसूची 11 

(नियम 2, 3 और 4 देखिए ) 
मालदा मिस्म के भारतीय प्रामों का श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा । 

- - -- --- -- ---- - . . -- --- --. 
क्वालिटी की परिभाषा 


श्रेणी अभियान 


माधारण लक्षण 


विशेष लक्षण 
प्रत्येक फल का न्यूनतम 
भार 


- - - 


- - 


-- 


- 


- 


- - -- 


- - 


.. - - - 


- . 


- - 


- 


- - - 


- - - 


___ -- - 


- 


-- - ----- -- 


- - - - 


- - -- - 


- - - - 


--- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - -- - 

श्रष्ट 
विष 
प्रच्छा 


- - - . . - . - - - - - - - - - - - - - -- - - . . - . . 
350 ग्राम 

1 . प्रत्येक प्राम - - 
290 ग्राम 

( क ) * अपरिपक्यता की ऐसी म्पति में पहुंच गया हो कि तत्पश्चात परिवहन और 
235 ग्राम 

विपणन में मामूली अनुक्रम में वह पक माकना हो - 
( ख ) ५ अपनी किस्म के लक्षण के अनुसार रंग का हो , और उमी किम्म के H - 1 

___ अाफार का हो ; 
( ग ) * अच्छा टिकाऊ क्यालिटी का हो और ठोस, युक्तियुक्त रूप में विकमिन और प्रचन्द्रो 

दशा में हो ; 
( घ ) फलों के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने पानी बकायो, 

सामा 
___ या क्षनि यो कारण , होने वाले दोनों में म हो । 
2. हया में गिरे हुए चौटिल फल पैक नहीं किए जाने । 
3. उठल को फल के पास में हटा दिया जाएगा किन्तु उसे खीच कर निकाला नहीं जाएगा । 
4. ऐसे धब्बे अनुज्ञात होंगे जो प्रामों के टिकाऊपन को प्रभावित न करते हो परन्न , यह नम्र 

जबकि , कोई भी एक धब्बा 1 . 6 वर्ग मे० मी० मे बड़ा न हो । 
+ से फलों थे , जो विनिर्दिष्ट भार मीमा में 30 ग्राम गया कम हैं , श्रेणीकरण की बाबत अस्मिक त्रुटियों के लिए 10 प्रतिशत की छट अनुशास्त 

की जाएगी । 
* श्रेणीकरण में प्राकरिमय त्रुटियो के लिए 5 प्रतिशत सम की छूट अनुज्ञात की जाएगी । 
a. धम्मों के अन्तर्गत फफूंदी के रोग, कीटाणु मोर नाशक भीयों, मंधड़ छिड़काव प्रादि के कारण पड़े धब्बे भी है । 

अनुसूची 12 

( नियम 2, 3 और 4 देखिए ) 
मालगोआ किस्म के भारतीय प्रामों का श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाष 

क्वालिटी की परिभाषा 


- -- - - - - -- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


। 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


श्रेणी 
अभिधान 


साधारण लक्षण 


विशेष लक्षण 
प्रत्येक फल का 
न्यूनतम भार 


श्रेष्ठ 
विशेष 
अच्छा 


450 ग्राम 

1 . प्रत्येक ग्राम : - . 
390 ग्राम 

( क ) * अपरिपक्वता की ऐसी स्थिति में पहुंच गया हो कि नास्वान परिवहन और 
330 ग्राम 

विपणन के मामूली अनुक्रम में वह पक सकता हो ; 
( ख ) * अपनी विम्म के लक्षण के अनुसार रंग का हो और उमा सिम्म के म मान्य 

प्राकार का हो ; 
( ग ) * प्रछा टिकाऊ कालिटी का हो और ठोस , युक्तियुक्त रूप से विकसित और 

प्रच्छी दशा में हो ; 
( घ ) फलों के टिकाऊान पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकृतियों गा काटा गुमाय 

क्षति के कारण होने वाले दोषों से मुक्त हो । 
2 . हवा में गिरे हुए प्रौर चोटिल फस पैक नहीं किए जाएंगे । 
3. इंठल को फल के पास में हटा दिया जाएगा किन्तु उस खीच कर निकना नहीं जा स । 
1. ( गमे धब्बे अनुज्ञान होगे जाग्रामों के दिपाऊपन का प्रभावित न करत हो परन्तु यह तब 

जब नि . कोई भी एक धम्मा 1 . 6 वर्ग मे० मी० से बड़ा न हो । 
मे फलों को , जो विनिर्दिष्ट भार सीमा में 30 ग्राम मक याम है, श्रेणीकरण को बाबत आकस्मिक मूटियों के लिए 10 प्रतिशत की छुट अनु 
ज्ञात मी आएगी । 

भणीकरण में प्रारम्मिक त्रुटिया के लिए 5 प्रतिशत तक एट की यूट अनुज्ञात की जाएगी । 
गो . भय्या के अन्तर्गत , फफूटी के रोग, कीटाणु और नाशक जीवा अंधर, लिड़काव ग्रादि व. कारण पट्ट धचे माह । 


- - - -- 


- 


- 
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अनुसूची 13 

(नियम 2, 3 और 4 देखिए ) 
लगडा किस्म के भारतीय ग्रामो का श्रेणी अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा 

क्वालिटी की परिभाषा 


श्रेणी अभिधान 


माधारण लक्षण 


विशेष लक्षण 
प्रत्येक फल का न्यूनतम 
भारी 


- 


- 


- 


- ------- 


-- -- 


श्रेष्ठ 

250 ग्राम 

1 प्रत्येक प्राम - -- 
200 ग्राम 

( क ) परिपक्वता की ऐसी स्थिति में पहुच गया हा कि ततश्चात् परिवहन और 

विपणन के मामलो अनुक्रम मे " पा मकना हा , 
( ख ) अपनी किस्म के लक्षण के अनुमार रग का हो , और उसी किस्म के सामान्य 

आकार का हो , 
( ग ) * अच्छा टिवाऊ क्वालिटी का हो और ठाग, युकि । पुरन का मे विमिन और 

अच्छी दशा मे हो 
( घ ) फला के टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव डालन वाली विकृतिया रोगा, कोटाणतो 

या क्षति के कारण हाने बान दाषा में मुका हा । 
. हवा स गिरे हुए आर चाटिल फल पैक नहा शिर ज एगे । 
3 डउल फल क पाम मे हटा दिया जएगा किन्तु उा याच कर निकाला नहा जएगा । 
1 ऐस धब्बे अनजान हागे जा न मा क टिकाकार का प्रभावित न ाने हा परन्तु यह 
नव जाति काई भी 

1 6 वापर मो० । वडा हो । 
* ऐसे फलो वे जा विनिर्दिष्ट भार सीमा से 30 ग्राम तक कम है, श्रेगोकरण को बाबन अकस्मिक त्रुटियो के लिए 10 प्रतिशत को छुट अनुज्ञात 

की जाएगी । 
* श्रेणीकरण मे आकस्मिक त्रुटिया के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञात की जाए । 
a धब्बा के अतर्गत, फफदी क रोग, कीटाणु पार नाशक जीवा, अधड, छिडक व प्रादि T कारण पडे वन भो है । 

अनुसूची 14 

(नियम 2, 3 और 4 दखिए ) 
कचन ( बयुवा ) विस्म के भारतीय आमो का श्रेणा अभिधान और उनकी क्वालिटी की परिभाषा 
श्रेणी अभिवान 

क्वालिटी की परिभाषा 


- 


- - - 


साधारण लक्षण 


विशेष लक्षण 
प्रत्येक फल का 
न्यूनतम भार । 


श्रेष्ठ 


विशेष 
अच्छा 


290 ग्राम 

1 प्रत्येक प्राम - - 
235 ग्राम 

( क ) * परिपक्वता की ऐसी स्थिति मे पहुच गया हा कि तत्पश्चात परिवहन और 
175 ग्राम 

विपणन के मामूली अनुसार म वह पक सकता हा 
( ख ) * अपनी किस्म के लक्षण के अनुसार रंग का हा , और उमी किस्म के सामान्य 

आकार का हो , 
( ग ) * अच्छा टिकाऊ क्वालिटी का हो और ठोस , युक्तियुक्त रूप से विकसित और 

अच्छी दशा मे हो , 
( घ ) फलो के टिकाऊपन पर प्रतिक्ल प्रभाव डालन वाली विकृतिया , गेगा काटा 

णुना या क्षति के कारण हान वाले दाणे से मुक्त हो । 
2 हवा से गिरे हुए और चोटिल फल पैक नही किए जाएगे , 
3 इठल को फ्ल के पास में हटा दिया जाएगा किन्तु उसे खीच कर निकाला नहीं जाएगा 
4 ( एसे धब्बे अनुज्ञात हागे जा अामा के टिकाऊपन को प्रभावित न करते हो परन्तु 

यह तब जब कि कोई भी एक धब्बा 1 6 वर्ग से० मी० मे बरा न हा । 
+ ऐसे फला के , जा विनिर्दिष्ट भार मीमा से 30 ग्राम तक कम है श्रेणीकरण को बाबत आकस्मिक त्रुटिया के लिए 10 प्रतिशत की छट अनु 

ज्ञात की जाएगी । 
श्रेणीकरण म अाकस्मिक त्रुटिया के लि 5 प्रतिशत तक की ट अनुनात की जाएगी । 
ब्बा + अन्तर्गन फकी वे गग कार ण और नगा जोवा अवड मिाव ग्रादि के कारण प - 14 मा । 

[ स० 10- 6/ 79 - 70 एम० ] 
२० एल० साता अवर सचिव 


HITT FT 77514€ JA 


[HTTT II- 2053 (11) 


111 


10 1981/919 20 1902 


MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION 


6 Method of making - -( 1) The grade designation mark 
shall be securely fixed to each case / package in a manner 
approved by the Agricultural Marketing Adviser 


New Delhi, the 7th Januaiy , 1981 


( 2 ) In addition to the grade designation , the following 
particulars shall also be clearly muhed on the label, 


s . O 109 . - Whereas certain draft of the Mangoes Giad 
ing and Marking Rules, 1979 , was published , as required by 
section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marh 
ing). Act, 1937 ( 1 of 1937) in the Gazette of India , Part II , 
Section 3 , Sub -section ( u ), dated the 12th January , 1980 , at 
pages 146 to 156 under the notification of the Government 
of India , in thc Ministry of Rural Reconstruction , No SO 
106 , dated the 29th December , 1979, inviting objections and 
suggestions from all persons likely to be affected thereby 
before the expiry of the period of fortyfive days from the 
date of publication of the said notification in the Official 
Gazette , 


(1) Name of the variety , 
( 11) Number of fruits , 


(11 ) Net weight, 


( iv ) Name of the packing station , 


(v ) Date of paching, and 


And whereas the copies of the said Gazette were made 
available to the public on the 19th January, 1980, 


(vi) Any other particulars as may be specified by the 

Agricultural Marketing Adviser from time to time 


And whereas, objections and suggestions received in res 
pect of the sud draft have been considered by the Central 
Government ; 


( 3 ) The authorised packer may , after obtaining the prior 
approval of the Agricultural Marketing Adviser , mark his 
private tride maik on a container in a manner approved by 
the said office provided that the private trade mark does 
not represent a quality oi giade of mangoes different from 
thit indicated by the grade designation mark affixed to the 
container in ccordance with these rules 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 3 of the said Act , the Central Government hereby 
makes the following rules, namely - - 


RULFS 


7 Method of packing ( 1 ) Mangoes shall be packed in 
wooden ciate oi haskets or any other type of container and 
in such manner as may be specified from time to time by 
the Agricultural Marketing Adviser , 


1. Short titiz application and commencement - ( 1 ) These 
rules may be called the Mangoes Giading and Marking Rules 
1981 


from 


(2 ) Packing material shall be clean and dry , free 
fungus and insect attack and obnoxious smell, 


(2 ) They shall apply to Mangoes produced in India. 


(3 ) They <hall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette 


(3 ) Fach package shall contain Mangoes of the same 
variety and of the same grade designation , and the top layer 
shall be representative of the entire contents of the package 
in respect of size , maturity , colour , shape and freedom from 
visible defects , 


2 . Definitions - - In these rules, unless the context oluerwise 
requires , 


( 4 ) Each package shall be securely closed and sealed in 
the manner prescribed by the Agricultural Marketing Adviser 


( a) “ Agricultural Marketing Adviser ” means the Agri 

cultural Marketing Adviser to the Government of 

India ; 
(b ) " Schedule means a schedule appended to these 

rules , 


8 Special conditions of certihcate of authorisation In 
addition to the ponditions specified in the rule 4 of the 
General Giading and Marking Rules 1937, the following 
special conditions shall be observed by the packers to the 
satisfaction of the Ag iuultura Miarheting Adviser namely - 


(c ) " Althorised packer mean , a person or a body of 

persons who has been granted a certificate of 
tuthorisation by the Agricultural Marketing Adviser , 
for getting the commodity graded and Agmarked 
in accordance with grade stand irds and procedure 
prescribnd under the rules , 


( 1 ) An authorised rucher shall inake such arrangements for 
testing Mangoes as the Agricultural Marketing Adviser may 
Specifv by general oi specil order from time to time 


(d ) Certificate " means certificate of authorisation , 


(e) “ Shoulder ” means the part of the fruit around the 

neck 


12 ) An authorised packer shall provide such facilities to 
the inspecting officers duly authorised by the Agricultural 
Maketing Adviser in this behalf as may be necessary for 
them to discharge their duties under these rules 


3 Grade designations — The grade designation to indicate 
the quality of the Mangoes shall be is set out in column 1 
of Schedule II to XIV 


9 Repeal and Saving -- ( 1) The following rules are hereby 
replaced . 


4 Definition of quality - - The quality indicated by the 
grade designations shall be as set out against each grade desig 
nations in columns 2 and 3 of Schedule II to XIV 


(1) Alphonso Mangoes ( Export) Grading and Marking 

Rules , 198 


( 11) Alphonso Mangocs (Home Consumption ) 

and Marking Rules, 1939 


Grading 


5 Grade designation mark -- The grade designation mark 
shall consist of label specifying the grade designation and 
bearing a design (consisting of outline map of India with the 
word " AGMARK ” and figure of the rising sun with the 
words " Produce of India " and "901 38917 " resembling the 
mark as set out in Schedule I 


( 11) Kanchan (Bathua ) Mangoes (Home Consumption ) 

Grading and Marketing Rules , 1955 


(2 ) Such repeal shall not affect anything duly done di 
suffered under the repealed rules 
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Schedule I 

1 $ ec rule 5 ) 
Grade dognation maih 


AGMARK 


| भारतीय उत्पाद 
இந்தியப்பொருள் 
129 befalu 


KOROO 


Grade Designation 


SCHEDULE IL 

( Şec rules 2 , 3 and 4 ) 
Grade designation and definition of quality of the ALPHONSO Variety of Indian Mangoes 

Definition of quality 
Special characteristics 

General characteristics 
Minimuin weight of cach 
fruit * 

3 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Choice 

280 gins. 

1 . Each Mango shall : 
Special 230 gms. 

(a ) I have reached a stage of maturity which will perruit the subsoquent 
Good 160 gms. 

completion of ripening in the ordinary courso of transport and 
Standard 120 gms 

marketing ; 
(b ) Ū have developed the characteristics colour of the variety , viz ,, 

yellow - red skin when ripe, and all the fruits shall be reasonably 

uniform in colour throughout the pack ; 
( c ) ñ have the shape normal to the variety and be free from inal-for 

mation ; 
(d ) have good keeping quality and he firm , reasonably developed and in 

good condition ; 
(e ) he free from the defects due to diseases or insects or injury affecting 

the keping quality of the fruits ; 
2. Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed . 
3 = Blemishes not affecting the keeping quality shall be permitted , provided 

no single mark is larger than 1 . 6 sq , cm , in area . 

4 The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out. 
* A tolerance of 10 per cent shall be allon od for accidental enors in yrading in respect of fruits which are below the specified limit of 

weight to the extent of 30 gms. 
in A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental crrors in grading. 
- Bleroishes include marks due to fungus diseases, insect - pests , hail -storm , spray , etc. 


[ TT II - E 


3 ( 1) ] 
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- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


SCHEDULE III 


(See rules 2, 3 and 4 ) 
Grade designation and definition of quality of the DASHEHRI variety of Indian Mangoos 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


Definition of quality 


Grade Designation 


Gencral characteristics 


Special characteristics 
Minimum weight of each 
fruits 


- - - - 


- 


- - 


- 


Choice 

250 gms. 

1 . Each Mango shall : 
Special 

150 gms. 

(a ) i have rçached a stage of maturity which will permit the subsequent 
Good 100 ging. 

completion of ripening in the ordinary course of transport and 

marketing ; 
(b ) have developed the characteristics colour of the variety, viz., 

yellow /red skin when ripe, and the shape normal to tho variety ; 
(c) @ havo good keoping quality and be firm , reasonable developed and 

in good condition ; 
(d) @ be free from mal- formation , and the defects due to discases 

insects, or injury affecting the kocping quality ; 
2 . Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed . 
3 . The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out. 
4 . - Blemishes not affecting the keeping quality shall be permitted , pro 

vided no single mark is larger than 1 . 6 sq . cm , in area . 
A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errors in grading in respect of fruits which are below the specified limit of weigh 

to the extent of 30 gms. 
© A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental errors in grading. 
- Blemishes include marks due to fungus diseases, insect-pests, hail-storm , spray etc . 


Schedule IV 
( Sec rules 2 , 3, and 4 ) 


Grade designation and definition of quality of the RUMANI, MEELAM , PAIRI, RASAPURI AND NADUSALI varieties of Indian 

Mangoos . 
- 

- - - 
Grade 

Definition of quality 

on - 

- 
designa 

Special characteristics 
tion Minimum weight of cach 

General characteristics 
fruit * 


Choice 

235 gms. 

1 . Each Mango shall : 
Special 

175 gms. 

(a) I have reached a stage of maturity which will permit the subse 
Good 115 gms 

quent completion of ripening in the ordinary course of transport 

and marketing ; 
(b ) have developed the characteristic colour of the variety and the 

shape normal to the variety ; 
(c ) have good keeping quality and be irm , reasonably developed 

and in good condition ; 
be free from mal- formation and the defects duo to discases, in . 

sects or injury affecting the keeping quality ; 
2. Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed . 
3 . The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out. 
4 . = Blemishes not affecting the keeping quality shall be permitted , pro 

vided no single mark is larger than 1 . 6 sq . cm . in area . 
* A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidentaleirors in grading in rospect of fruits which are below the specifiod limit of weight 

to the extent of 30 gms. 
@ A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental errors in grading . 
- Blemishes include marks due to fungus discoses, insect-pçsts, hail -storm , spray , etc . 
1098 GI/80 - 6 
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(PART II — Sec . 3 ( ü ) ] 


SCHEDULE V 


- - 


- - 


- 


- 


(Sec rules 2, 3, and 4 ) 
Grado designation and definition of quality of the BANGALORA - TOTAPURI and COLLECTOR varioties of Indian Mangoes, 

- 

- - - 
Grado 

Definition of quality 
Designa 
tion 

Spocłal characteristics 
Minimum weight of each 

General Characteristics 
fruit * 

2 
Choice 

410 gms. 

1 . Each Mango Shall : 
Special 

350 gms. 

(A ) @ have reached a stage of maturlty which will permit the subscquent 

completion of ripening in the ordinary course of transport and 
Good 290 gms. 

marketing ; 
(b) @ have developed the characteristic colour of the variety and the 

shape normal to the variety ; 
(c) @ have good kecping quality and be firm , reasonably developed and 

in good condition ; 
(d ) @ be froc from mal-formation and the defects due to discases , in 

sects or injury affecting the keeping quality of the fruits . 
2 . Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed . 
3 . The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out, 
4 , - Blemishes not affecting the keeping quality shall be permitted provided 

no single mark is larger than 1 . 6 sq . c .m . in area . 
A tolerance of 10 per coat shall be allowxd for accidentalorrors in grading in respoct of fruits which aro below the specified limit of 
weight to the extent of 30 gms. 
@ A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental errors in grading . 
- Blemishes include marks due to fungus discases, Insect-posts ball-storm , spray , etc . 


SCHEDULE VI 

(Soo rules 2 , 3 and 4 ) 
Grade designation and definition of quality of the SAFEDA variety of Indian Mangoes 

Definition of quality 


Grade 
Designa 
tion 


Special characteristics 
Minimum weight of each 
fruit * 


General 


Characteristics 


2 


Choice 

165 gms. 

1. Each Mango shall : 
Spocial 

130 gms. 

(a ) u have roached a stage of maturity which will perinit the subsequont 
Good 95 gms. 

completion of ripening in the ordinary course of transport and 

marketing ; 
(b ) @ have developed the characteristic colour of the variety and the 

shapo normal to the variety ; 
(c) @ have good keeping quality and be firm , reasonably developed and 

in good condition ; 
(d ) @ be free from mal-formation and the defects due to discages, 

insect , or injury affecting the keeping quality of the fruits ; 
2. Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed . 
3. The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out. 
4 . = Blemishes not affecting the kocping quality shall be permitted provi 

ded no single mark is larger than 1 . 6 sq. cm . in area . 
Tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental crrors in grading in respect of fruits which are below the specified limit of 
weight to the oxtent of 30 gors. 
A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental crrors in grading. 
Blemishes includemarks due to fungus diseases, insect- pests, hall-storm , spray, otc . 


(979 II - 3 (11) ] 
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SCHEDULE VII 

(Soc rulos 2, 3 and 4) 
Grade designation and definition of quality of the PAZLT varloty of Indian Mangoms. 


Definition of quality 


Grado 
Designa 
tion 


Gencral characteristics 


Special characteristics 
Minimum weight of each 
fruit* 

2 


Choice 


Special 


935 gm . 
670 gms. 
465 gms. 
290 gms. 


Good 
Standard 


1. Each Mango shall : 
(a ) @ have reached a stage of maturity which will permit the subse 

quent completion of ripening in the ordinary course of transport 

and marketing . 
(b) @ have doveloped the characteristic colour of the varioty and the 

shape normal to tic variety ; 
(c) @ have good keeping quality and bo flits , roasonably developod 

aod in good condition ; 
be free from mal-formation and the defects due to diseases in 

sects , or injury affecting and keeping quality . 
2 . Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed . 
3 . The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out. 
4. = The blemishes not affecting the kecping quality shall be permitted , 

provided no single mark is larger than 1 . 6 sq . cm . in arca . 


A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errors in grading in respect of fruits which are below tho spocifiod limit of 

weight to the extent of 30 gms. 
@ A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental orrors in grading . 
- Blemishes includemarks due to fungus discasos, insect-pests, hail- storm , spray, etc . 


SCHEDULE VIII 


(See rules 2, 3 and 4) 
Grade designation and definition of quality of the BANGANAPALLI, KHAJRI and MIGGO varieties of Indian Mangoes . 


Definition of quality 


Grado 
Designa 
tion 


General characteristics 


Special characteristics 
Minimum weight of each 
fruit. * 


2 


a 


Choice 

410 gms. 

1. Each Mango shall : 
Special 

350 gms. 

( a ) @ have reached a stage of maturity which will permit the subsequent 
Good 290 gms. 

completion of ripening in the ordinary course of transport and 
Standard 235 gms. 

marketing ; 
(6 ) @ have developed the characteristic colour of variety and the shapo 

normal to the variety ; 
(c) @ have good keeping quality and bo firm , reasonably developed and 

in good condition ; 
(d ) be free from mal-formation and the defocts due to discasos, in 

sects or injury affocting the kcoping quality . 
2. Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed . 
3 . tho stalk shall be removed close to the frult but not pullod out. 
4 . - Blemishes not affecting the keeping quality shall be parmittod prowl 

ded no single mark is larger than 1 . 6 84 . co. in and 
A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental orrors in grading in respoct of fruits which aro below the specified Hrait of 
weight to the extent of 30 gms, 
A tolerance of $ per cent shall be allowed for accidental orrors in grading. 
Blemishes include Marks due to fungus diseases, inscct-pests , hail-strom , spray , etc . 
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SCHEDULE IX 


[PART II - Sec, 3 (1 ) ] 
S 

- - - = 


(See rules 2, 3 and 4) 
Grade designation and definition of quality of the GOPALBHOG , AGRA MOHAN BHOG , MURSHAPET, LAKSHMAN BHOG 

KOSPAHARI and BHARATI varieties of Indian mangoes . 


Grade Designation 


- - - - - 


4 - - 


- 


Definition of quality 

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - 
Special characteristics 

General characteristics 
Minimum weight of each 
fruit * 


2 


3 


Choico 

350 gms. 

1. Each mango shall : 
Special 290 gms. 

(a ) T have reached a stage of maturity which will permit the subsc 
Good 235 gms. 

quent completion of ripening in the ordinary course of transport 
Standard 175 gms. 

and marketing ; 
(b ) have doveloped the characteristic colour of the variety and tho 

shape normal to the variety ; 
(c) havo good keeping quality and be firm , reasonably developed 

and in good condition ; 
(d) be free from mal-formation and the defects duo to diseases. 

insects or injury affecting the keeping quality . 
2. Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed . 
3. The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out. 
4 . e Blemishes not affecting the keeping quality shall be permitted, pro 

vided no single mark is larger than 1 . 6 sq . cm . in area . 
A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errors in graciog in respect of fruits wbich are below the specified limit of 

weight to the extent of 30 gms. 
@ A tolerancc of 5 per cent shall be allowed for accidental errors in grading . 
- Blemishes includo marks due to fungus diseasos, insect posts, hail-storm , spray, etc . 


SCHEDULE X 

( See Rules 2 , 3 and 4 ) 
Grade designation and definltion of quality of SWARANREKHA aad MUNDAPPA varicties of (udian Mangoes. 

Definition of quality 
Grade Designation 
Special characteristics 

General charactristics 
Minimum weight of each 
fruit 


Choice 
Special 
Good 


290 gms. 
235 gms. 
175 gms. 


1. Each mango shall : 
(a ) my have reached a stage ofmajurity which will permit the subsequon ! 

completion of ripening t in the ordinary course of transport and 

marketing ; 
(b ) a have developed the characteristic colour of the variety and the 

shape normal to the variety ; 
(c ) @ have good kceping quajty and be firni, reagonably developed 

and in good condition ; 
(d ) be free from mal-formation and the defects due to diseases , 

insects or injury allocting (ho kouping quality . 
2 . Windfalls and shrivellod fruits shall not be packed . 
3 . The stalk shall be reinoved close to the fruit but not pulled out, 
4 . = Blonishes not affecting the kecping quality of the fruit shall be per 

mitted provided no single mark is larger than 1 . 6 sq , cm , in area . 


* 


A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errors in grading in respect of fruits which are below tho specified limit of 
weight to the extent of 30 gms. 


@ A toleranca of 5 per cent shall be allowed for accidental errors in grading . 
- Blemishes include marks due to fungus discases, insect pest, hail -storm , spray, etc . 
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SCHEDULE XI 


(Sec rules 2 , 3 and 4 ) 
Grade designation and definition of quality of the MALDA variety of Indian Mangoes 


- - 


- 


- 


- 


Definitiou of quality 


Grado designation 


General characteristics 


Special characteristics 
Minimum weight of cach 


fruit 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


1 


Choice 


Special 
Good 


350 gms 
290 gms. 
225 gms 


1 Each mango shall 
(a ) ( ) have reached a stage ofmaturity which will permit the subsequent 

completion of ripening in the ordinary course of transport and 

marketing , 
(b ) @ have developed the characteristic colour of the variety and the 

shape normal to the variety , 
(c) @ have good keeping quality and be film , reasonably developed and 

in good condition , 


(d ) be free from all inel-formation and the defects due to diseases , 

insects or injury allocting the keeping quality 
2 Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed 
3. The stalk shall be removed close to the fruit but itpullod out 
4 . Blemishes not affecting the keeping quality of the fiuit shall be per 

mitted , provided no gingio mark is larger than 1 6 sqcm , in area , 
• A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errors in grading in respect of fruits which are below the specifled limit of 

weight to the extent of 30 gms. 
@ A tolo, ance of 5 per cont shall be allowed for accidental errors in giadung 
- Blemishes include marks due to fungus discases , insect-pests , hail storm , spray , etc 

SCHEDULE XII 
(Sec rules 2, 3 and 4) 


Grade designation and definition of quality of the MALGOA variety of Indian Mangoes 


Definition of quality 


Grade designation 


General characteristics 


Special characteristics 
Minimum weight of cach 
fruit * 


Choice 
Special 
Good 


450 gms. 
390 gms 
330 gms 


1 Each Mango shall . 
(a ) w have reached a stage of maturity which will permit the subsequent 

completion of ripen jog in the ordinary course of transpoit and 

markcting , 
(b ) have developed the characteristic colour of the valioty and thy 

shape normal to the variety , 
(c ) « have good keeping quality and be firm , ieasonably developed and 

in good condition , 
(d ) be free from mal-formation and the defects due to diseases , 

insects or injury affecting the keeping quellty 
2 Windfalls and shrivelled fruits shall not be packed 
3. The stalk shall be removed close to the frut but nyt pulled out 
4 - Blemishes not affecting the keeping quality of the fruit shall be per 

mutted provided no single mark is larger thao 1 6 sq cm in area 


* A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errors in grading in respect of fruity wich are below specificd limit of weight 

to the extent of 30 gins 
@ A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental errors in grading 

Blemushes include marks duo 10 fungus diseascs, inscct posts, hail-storm , spray, etc 
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(PART II-- -SBC . 3 (ü )] 


SCHEDULE XIII 

(See rules 2, 3 and 4) 
Grade designation and definition of quality of the LANGRA 


variety of Indian mangocs. 


- 


- 


- - 


Definition of quality 


Grade designation 


General characteristics 


Special characteristics 
Minimum weight of cach 
fruit* 


- 


- 


- 


- 


Choice 
Special 


250 gms. 
200 gms. 


1. Each Mango shall : 
(a) @ have reached a stage ofmaturity which will pormit the subsequont 

completion of ripening in the ordinary course of transport and 

marketing : 
( ) @ have developed the characteristic colour of the variety and the 

shape normal to the varioty ; 
have good keeping quality and be firm , reasonably developed 

and in good condition ; 
(d ) be free from mal-formation and the defects due to discasos, 

insccts or injury affecting the keeping quality . 
2 . Windfalls and shrivelled fruits shall not bo packod . 
3 . The stalk shall be removed close to the fruit but not pulled out. 
4 . £ Blemishes not affecting the keeping quality of the fruit shall be permi 

tted provided no single majk is larger than 1. 6 sq . cm . in arca . 


A tolerance of 10 per cent shall bo allowed for accidental errors in grading In respect of fruit which are below the specified limit of 

weight to the extent of 30 gms. 
@ A tolerance of 5 per cent shall be allowed for accidental crrors in grading. 
£ Blemishes include marks due to fungus diseases, insoct -pests , hail- storm , spray , ctc . 


SCHEDULE XIV 


(See rules 2 , 3 and 4 ) 
Grade designation and definition of quality of the KANCHAN ( BATHUA ) variety of Indian Mangoes. 


Definition of quality 


Grado designation 


Geroral characteristics 


Special characteristics 
Minimum weight of each 
fruit * 

2 


Choice 
Special 
Good 


290 gms. 
205 gms. 
175 gms. 


1. Each mango shall : 
(a ) n have reached a stage of maturity which will permit the subsequent 

completion of ripening in the ordinary course of transport and 

marketing ; 
(b ) @ have devolopod the characteristics colour of the varioty and the 

shapo normal to the variety ; 
(c ) in have good keoping quality and by firm , reasonably developed 

and in good condition ; 
(d ) be free from mal-for nation and the dofects due to diseases, 

insect or injury affecting the koeping quality . 
2 . Wladfalls and shrivelled fruits shall not be packed . 
3. The talk shall be r moved clor to the fruit but not pulled out. 
4 . £ Bleinishes not affectirg the kceping quality of the fruits ll be per 

mitted , providori no single mark is larger than 1 , 6 sq. cru , in arca . 


- 


A tolerance of 10 per cent shall be allowed for accidental errons in grading in respect of fruits which are below tho spoji lud limit of 

weight to the extent of 30 gms. 
@ A tolorance of 5 per cent shall be allowed for accidontal errors in grading . 
# Blernishes include marks due to fungus, diseases, insect-pests , hail -storm , spray , etc. 

(No. 10-6 /79 -AMI 
KL. GUPTA , Under Socy . 
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- 


- 


- 
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निर्माण और आवास मंत्रालय 

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1980 
का० प्रा० 110 - - पप्त केन्द्रीय सरकार का दिल्ली के लिए 
महत योजना क्षेत्रीय विकास योजना मे यहां नीचे बतलाये गये क्षेत्र के 
बारे मे सशोधन करने का जो प्रस्ताव है, उसयो विल्ली विकास अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 61 ) की धारा 44 के अन्तर्गत , 1 सितम्बर , 
1979 के नोटिस स० एफ . 20 ( 11 )/ 77 एम० पी० के द्वारा उक्त 
नोटिस से 30 दिन के भीतर भापत्तियां सुझाव मांगने के लिए प्रकाशित 
किया गया था जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 11ए० को उपधारा 
( 3 ) मे अपेक्षित है । 

और यत. उपर्युक्त संशोधमो के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या सूमाव 
प्राप्त नहीं हुमा है । 

अब पत उक्त अधिनियम की धारा 11 ए . की उपधारा ( 2 ) में 
प्रवत्त सक्सियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार जिस सारीख को यह 
अधिसूचना भारत के राजपन मे छपेगी उस तारीख से दिल्ली की उक्त 
बृहत योजना क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलित्तित ससोधन करती है 
मामत : 


प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एयर वाइस मार्सल पी० सी० 
डेरे को , उस तारीख से जिससे कि ये पद का कार्यभार ग्रहण करें , पूर्ण 
कालिक सबस्म (परिपालम ) नियुक्त करती है । 

[ सं० ए० पी० 240 12/1/ 80-ए० ए० ] 

वी . तुलसीदास , अवर मचिव 
MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION 

New Delhi , the 24th December, 1980 
SO. 111. - In exercise of the powers conferred by Section 3 
of the International Airports Authority Act, 1971 ( 43 of 
1971 ) the Central Government hereby appoints AIR VICE 
MARSHAL PS. DERE as whole -time Member ( Opera 
tlons) , with effect from the date he assumes charge of the 
office. 

[ No AV -24012 / 1 / 80- AA] 
V THULASI DAS, Under Secy 


संशोधन 
कनाट प्लेस ( भीतरी परिषि रोड), रेशिपल रोड न० 8, नाट 

सर्कस रोड ( बाहय परिधि ) तपा रेडियल रोड न० 1, 
से घिरे लगभग 1. 821 हेक्टेयर ( 4 5 एकर ) के क्षेत्र का 
भू प्रयोग "मनोरजन " से " बाणिज्यिक " (भूमिगत विपणन 
फेन्द्र ) मे धवला गया है । 
[ सम्या के० 13016/ 82/ 76-यू० डी०- II ए. ] 

एम० बालाकृष्णन , सेस्क अधिकारी 
MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 

New Delhi, the 24th Decomber, 1980 
S . O . 110. - Whereas certain notification which the 
Central Govornmont proposes to make in the Manter Plan for 
Delhi / Zonul Development Plan regarding the area men 
tioned hereunder, was published with Notice No F. 20 (11 ) / 
77 - MP dated the 1st September 1979 , in accordance with 
the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 
1957 (61 of 1957) inviting objections / suggestions, as re 
quired by sub section ( 3 ) of section 11A of the said Act, 
within thirty days from the date of said Notice ; 

And whereas no objection or suggestion has been received 
with regart to the aforesaid modification ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2 ) of section 11A of the said Act, the Central 
Governmei hereby makes the following modification in the 
said Mastc Plan for Delhi /Zonal Development Plan with 
effect from the date of publication of this notification in the 
Gazette of India , namely : 
Modification : 
" The land use of an area measuring about 1 821 hect . 

( 4 5 acres ) , bounded by Connaught Place ( Inner 
Circle Road ) , Radial Road No 8 , Cornaught Circus 
Road ( Outer Circle ) and Radjal Road No . 1 . is 
changed from Recreational to Commercial 
(Underground Shopping Centre ) " 

INo K - 13016 / 62 / 76- UD / IIA] 
S. BALAKRISHNAN, Desk Officer 


पूति और पुनर्वास मंत्रालय 

(पुनर्वास विभाग ) 

नई दिल्ली, 22सिम्बर 1980 
का० मा० 112 - - निष्कान्त हिस ( पृथक्करण ) अधिनियम , 
1951 ( 1951 का XIV ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रधिमूचना सख्या 
14 ( ( 8 )/ 77- एस० एस०- 11 दिनाक 30- 5- 1978 द्वारा श्री ए . जी . 
वासवानी , सेवानिवृत्ति बदोवस्त आयुक्त की , केन्द्र शासित क्षेत्र विस्ली 
के लिए, सक्षम अधिकारी के रूप में की गई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव 
से रद्द किया जाता है । 

[ सच्या 14 ( 6 )/ 77-एस० एस0- 1] 

एम . एम . वाधवानी, अमर सचिव 
MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION 

(Department of Rehabilitation ) 

New Delhi, the 22nd December, 1980 
S . O . 112 - The appointment of Shri A. G . Veswanl , 
Retired Settlement Commissioner , as Competent Officer for 
Unjon Territory of Delhi made by the Central Govertiment 
in exercise of the powers conferred by Sub - Section ( 1 ) of 
Section 4 of the Evacuee Interest (Separation ) Act, 1951 
( XIV of 1951 ) vide Notification No 14 ( 6 ) / 77- SS. II . 
dated 30 - 5 - 1978 1s terminated with immediate effect 

INo . 14 (6 )/ 77- SS. II ] 
N . M . WADHWANI, Under Secy . 


रेल मंत्रालय 

( रल बोर्ड ) 
नई दिल्ली , 29 दिसम्बर , 1980 
का० मा० 113 केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम , 
1980 ( 1890 का 9 ) की धारा 47 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( छ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, रेल पर्यटक अभिकर्तामो 
की नियुक्ति की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाती है, अर्थात् : - 
____ 1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - - ( 1 ) इन नियमो का सक्षिप्त नाम 
रेल पर्यटक भिषा नियम , 1980 है । 
( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृस होगे । 

2 परिभाषाए, — इन नियमो, जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित 
न हो , -- 
( क ) " व्यक्ति " के अन्तर्गत , भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 

के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भागीदारी फर्म , कम्पनी प्रधिनियम , 


पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय 

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर , 1980 
का० प्रा० 111 - अंतरराष्ट्रीय विमानपनन प्राधिकरण अधि 
नियम, 1971 ( 1971 का 43 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 


- 


- - - 
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- - - - - -- - - - - --- - - - 
1956 के अधीन निगमित कोई कम्पनी और भारत से बाहर 

क्षित कर्मचारिवन्द की नियुक्ति करेगा ओ, अन्य बातों के साथ-साथ रेल 
के किसी देश में निगमित ऐसो कम्पनी, जिगका शाखा कार्यालय 

के कार्यकरण से सुपरिचित होगा और जो ग्राहकों को गाडियों में स्थानों 
भारत में हो , पाती है । 

की सुविधा की उपलब्धता की बाबत अद्यतन और सही जानकारी दे सकने 
( ब ) " सरकार " से भारत को केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है । 

मोरय होगा । 
( ग ) उन शब्दों और पदों के , जो इन नियमों में परिभाषित नही 

8 - रेल प्रशासन और पर्यटक अभिकर्ता के बीच करार से और उसके 
है, वही मर्थ होंगे जो उनके भारतीय रेल अधिनियम 1890 

सम्बंध में उत्पन्न होने वाले विवादों, मतभेदों का निपटारा. - रेल प्रशासक 

और पर्यटक अभिकर्ता के बीच करार मे और या उसके संबंध में उत्पन्न 
3. रेल पर्यटक अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति की शर्ते. रेल के 

होने वाले और या फरार से संबंधित किसी विवाद, मतभेद प्रादि 
पर्यटक अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिए प्रायेदन करने वाले किसी 

का विनिश्चय महा प्रबंधक द्वारा नियुक्त किए आने वाले एकमात्र मध्यस्थ 
व्यक्ति को निम्नलिखित शौ/ अपेक्षानो का समाधान करना चाहिए, अर्थात -- द्वारा किया जाएगा मध्यस्थ का पचाट मंतिम और दोनो पक्षकारों पर आबदकर 

( 1 ) उसके पाम भारत में पर्यटक अभिकर्ता का कारभार चलाने के होगा । मध्यस्थम कार्यवाहिया माध्यस्थम अधिनियम , 1940 और या उसके 
लिए सक्षम अधिकारी से प्राप्त व्यवसाय अनुशप्ति होनी चाहिए , ( 2) यह अधीन बनाए गए समय समय पर प्रवृत्त नियमों और या प्रादेशों के उप 
वित्तीय रूप से वृद्ध होना चाहिए तथा उसके पाम भारत में प्राय-फर 

मन्धो द्वारा शासित होगी । माध्यस्थम का स्थान यह होगा , जो मध्यस्थ 
प्राधिकारी से प्राप्त नवीनतम माय -कर ममामोधन प्रमाणपत होना चाहिए । 

धारा नियत किया जाए । माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट किसी विवाद के 
यह व्यक्ति , जिसके पास न्यूनतम एक लाख रुपए की ममावत एजी है , 

होते हुए भी , दोनो पक्षकार, यदि यह अन्यथा सम्भव हो तो करार, के 
वित्तीय रूप से सुदृढ समझा जाएगा ; ( 3 ) उसने सरकार से याना अभि 

प्राधीन अपनी बाध्यताप्रो का निर्वहन जारी रखेंगे । - 
कर्ता के रूप में कार्य करने की मान्यता प्राप्त की हो, ( 4) वह न्यूनतम 

9. पर्यटक अभिकर्ता द्वारा प्रतिभूति का निक्षेप - पर्यटक अभिकर्ता 
एक वर्ष की अवधि से यात्रा अभिकर्ता का कारबार चला रहा हो , ( 5 ) 

ऐसी रकम , जो रेल प्रशासन म प्रयोजन के लिए अनुबद्ध अवधि के 
उसके पास भारत में विदेशी मुद्रा में व्योहार/ संभालने के लिए सक्षम 

भीतर, फगर के उपमधो और पर्यटक अभिकर्ता के रूप में कार के अधीन उसकी 
प्राधिकारी से प्राप्त धन परिवर्तन अनुप्ति हो ; ( 6 ) उसके पास नगर 

बाध्यताप्रो की सम्यक पूर्ति के लिए समय -समय पर नियत करे, जमा 
में किसी केन्द्रीय स्थान पर पर्याप्त सुविधाओं महित उचित पप से अन 

करेगा और उसका प्रतिभूति निक्षेप बनाए रखेगा प्रतिभूति निक्षेप करार 
रक्षित कार्यालय और परिसर होना चाहिए जिससे कि यह पर्याप्त मन्या 

की किसी प्रातं के भंग होने की दशा में समपहृत हो जाएगा । 
में प्राहकों से मिल सके और उन्हें युक्तियुक्स मुविधाएं दे सके । 

10. रेल प्रशासन का पर्यटक अभिकर्ता के परिसर/कार्यालय का 
4. वह प्राधिकारी जिसे नियुक्ति के लिए प्रावेदन प्रस्तुत किया जाना 

निरीक्षण करने का अधिकार -- रेल प्रशासन को , पर्यटक अभिकर्ता के 
है. -- रेल के पर्यटक अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिए सम्बद्ध रोग के 

कार्यालय और / या परिसर का पर्यटक अभिकर्ता के कारवार के समय 
महाप्रबंधक ( वाणिज्य ) को सम्बोधित करके किया जाएगा और वह एम 

के दौरान किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा भौर इस 
साक्ष्य से सम्यकतः समर्थित होगा कि सम्बद्ध व्यक्ति प्रावेदन नियम 3 मे 

प्रयोजन के लिए रेल प्रशासन को अपने अधिकारियो मोर अन्य व्यक्तियों 
अधिकथित पात्रता की शतौ/ अपेक्षामों का गमाधान करता है और उन्हें 

को , जिन्हें बह टोक और उपयुक्त समझे , प्रतिनियुक्ति करने को स्वतंत्रता 
पूरा करता है । 

होगी । 
6. रेल प्रशासन का रेल के पर्यटक अभिकर्ता के रूप में कार्य करने 

[सं० टी० सी०- II/2895/ 78/नियम ] 
की अनुशा वेने से इन्कार करने का अधिकार . -- रेल प्रशासन को पूर्वोक्त 

के० मालबन्द्रन , सचिव 
नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को प्रावेदन को , यदि वह व्यक्ति 

और पदेन संयुक्त सचिव 
पात्रता की सभी या किमी शर्त का समाधान नहीं करता या उसे पूरा 
नहीं करता है और उसे अपने समाधानप्रद रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने का 

प्ररूप-क (नियम ) 
अवसर देने के पश्चात् रद्द करने का अधिकार होगा । रेल प्रशासन को पर्यटक अभिकर्ताओं द्वारा रेल के साथ निष्पावित किए जाने वाले 
किसी व्यक्ति को किसी कारण से जो उसे सक्षिप्त रूप से संसूचित किया 

करार का नमूना प्ररूप 
जाएगा पर्यटक अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की प्रमुशा देने का पूर्ण 
अधिकार होगा , यदि उमझी राय में वह व्यक्ति रेल के पर्यटक अभिकर्ता 

यह फरार एक पक्षकार के रूप में मैसर्स . . . . 
के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त या योरय व्यक्ति नहीं है । 

जिसे इसमें आगे अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है और इमके अंतर्गत उसके 

उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं मोर दूसरे पक्षकार के रूप में 
रेल प्रशासन को , कारण बतायो सूचना देने के पश्चात पहले से 

मुख्य . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . अधीक्षक ,. . . . . . . . . 
मंजर की गई अनुशा को किसी भी समय रद्द या प्रतिसंहत या प्रत्याहत 

रेल के माध्यम से कार्य करते हुए, भारत के राष्ट्रपति , जिन्हें इसमें आगे 
करने का भी अधिकार होगा । रेल प्रशासन , रेल के पर्यटक अभिकर्ता मरकार कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती 
के रूप में कार्य करने की प्रमुशा के रद्दकरण, प्रतिसंहरण या प्रत्याहरण भी हैं, के बीच प्राज तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . को 
के परिणामस्वरूप पर्यटक अभिकर्ता द्वारा सहन की गई या की जाने वाली 

किया गया । 
अथवा उसे कारित या कारित होने वाली किसी हानि मकसान के लिए 

अनशप्तिधारी को इसमें यथा उपबन्धित संलरन अनुसूची ( अनुसूचियों ) 
जिम्मेदार नही होगा । 

में उल्लिखित रेल टिकटों के विक्रय के लिए सरकार के पर्यटक अभिकर्ता 
6. – पर्यटक अभिकर्ता द्वारा रेल प्रशासन से करार का निष्पादन के रूप में नियुक्त किया गया है । 
उस व्यक्ति को , जो रेल के पर्यटक अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया 

अब अनुज्ञप्तिधारी और सरकार द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित 
गया , , रेल प्रशासन से प्ररुप " क " पर एक करार का निष्पादन करना 

करार किया जाता है :--- 
होगा । 

___ 1. सरकार अनुमप्तिधारी को रेल टिकटों के विक्रय के लिये इसमें 
7. पर्यटम अभिकर्ता के कार्यालय का सक्षम और प्रशिक्षित कर्मचारि और इसकी अनुसूचियों में जो इस करार का भाग होंगी अविष्ट निबंधों 
बन्द द्वारा अनुरक्षण .- - पर्यटक भिकर्ता, पर्यटक अभिकरण के कारबार के और शतों पर सरकार के पर्यटक अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति करती है । 
संचालन के सम्बन्ध में अपने कार्यलय में सक्षम और पर्याप्त रूप से प्रशि अनुशाप्तिधारी अनुसूचियों में उल्लिखित सभी या किन्हीं टिकटों के , उनमें 


[ भाग 1 - खण्र ३ ( ) 
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विनिर्दिष्ट शाँ और नियमो पर प्रौर प्राइडियन रेन वा पगानिये 
शन कोचिग टग्फि प्रौर अन्य प्रकाशना । मन्त्र के अनदेशा में गाय समय 
पर अधिमूचित उन मे संबधित नियमा के अधीन रहते हए , 
जारी करने का जिम्मे लेता है । 


पनिति निक्षेप की पम उन मभी टिकटों को प्रावन , जो हमारे प्रधान 
यातारितारी वारा जारी किए जाए, एक मास के मव्यवहार में कुन्न 
मन्य के माधार पर, मामय समय पर बढ़ाई भा राफेगी । 


2 अनज्ञप्तिधारी मनग्न अनुभूचियों में उल्लिखित टिमले केवन 
निम्नलिखित स्थानो पर अपने कापलिया गे न करेगा, किमा अन्य 
स्थान से नहीं -- 


1 . 


. . . 


. 


. . . . 


. 


. . 


2 . . 


. 


. 


5 


. . 


७ . 


3 अनुज्ञप्तिधारी दाग विफय किये जाने वाले कपन , विशेष और 
अन्य टिकटे उम प्रस्प रग प्रादि में होगी, जो रेल प्रशासन ममय - समय 
पर विहित करे और सरकार उनकी अनुप्तिधारी के खर्च पर व्यवस्था 
करेगी । ऐसी टिकटो की मांग अनुप्तिधारी द्वारा रेन द्वारा समय 
ममय पर विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाये । । 

4. रेग्न म्टेशनी पर प्रवृन्त बलियो प्रौर प्रपो का यनशप्तिधारी द्वारा टिकटो 
के स्टाक और विश्य के संबंध में ग्नेखा रखने के लिये प्रयोग किया जाएगा । 
ऐसी बहियो और प्ररुपों का प्रवाय गरकार अनुशप्तिधारी को निःशुल्या करेगी । 
___ 5. अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वर्ग के लियं रेल द्वारा विहित चाल फिगये 
से कम या अधिक पर टिकट जारी नहीं करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक 
टिकट पर उस के लिये पारित किराये की रकम दर्शित करेगा । 

लेवानी के ममायोजना के प्रयोजन के लिये, अनुशास्तिधारी । . . . 
रेल के उपमुख्य लेखा अधिकारी यान यान नेखा को प्रत्येक वैमासिक अवशि 
की ममाप्ति के पश्चात् पांच कार्य दियम के भीतर उस अयधि के दौरान 
जारी की गई टिकटा की विशिष्ट्या वति हए लेखा या विवरण भेजेगा । 
अनुप्तिधारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिििषत करे 
कि प्रष्ण विहित रेल कार्यालयों में विनिर्दिष्ट नारीखों को नियमित रूप 
से मिल रहे है । फर्क और विवादयुक्त मटो का समायोजन विवरणो की 
जांच हो जाने के पश्चात् किया जायगा । 

यदि किमी 15 दिन को अवधि के दौरान कोई यामायान नही होता , 
तो हस्तगत टिकटो को समाप्त मख्या वर्शाते हए शुन्य यियगण उप मध्य 
लेखा अधिकारी ( यातायात लेखा ), रेल को भेजा जायगा । 

7. जांच पड़ताल और निरीक्षण के प्रयोजन के लिए , अनुज्ञप्तिधारी 
के कार्यालयो का निरीक्षण लेखा /याणिज्य विभाग और काननी लेखा 
परीक्षा के प्रतिनिधि पोर मरकार में प्रेमे अन्य प्रतिनिधि पसे प्रनगलो 
पर कर सकेंगे , जा सरकार विनिचि . . । नदिया । सभी मुविधाएं 
देने का भार अपने ऊपर लेगा और सभी मुसगत अभिलेखो तक पूर्ण 
पहंच की अनुशा देगा तथा उनकी जाम पदनाल और निरीक्षण के लिए 

मी मभी प्रावश्यक महायता देगा जिसकी मे प्रतिनिधियों द्वारा अपेक्षा 
की जाए । अनुज्ञप्तिधारी अपनी लागत और व्यय पर पर्यटको का टिकटा 
आदि के विक्रय के लिए अपने अभिकरण कार्यालय को इस प्रकार रखगा . 
जैसी रेल प्रशासन द्वारा अपेक्षा की जाए । 

8 अनुज्ञप्तिधारी उन सभी हानियो या नुकमानियो के लिए सम्पूर्णत 
और पूर्णत . उत्तरदायी होगा , जो सरकार द्वारा अनुशाप्तिधारी या उसके 
मेवकों या अभिकर्ताओं के किमी कार्य या लोप के कारण उठाई गई 
हों और यह सरकार की सभी ऐसी हानियो या नुकमानियो या खर्चा, 
यदि कोई हो , के मम्बन्ध में या उनकी बाबत ओ सरकार ने उपगत किए 
हों क्षतिपूर्ति करेगा और उमे क्षतिपूरित तथा हानिरहिन बनाए रखगा । 

9. ( क ) अनशप्निधारी समम हगके पश्चात् उपबंधित नियधनो 
और शो पर नकद मे , बैंक निक्षेप, सरकारी प्रतिनियो, किमी बैंकार के 
प्रत्याभूमि बंधपत्र , बीमा कम्पनी के यधपत्र के रूप में . . . . . 
की गशि का प्रतिभूति निक्षेप । 

रेल को पाग रखेगा । 
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( ख ) मरकार द्वारा मागी गई कोई अनिश्चित प्रतिभूति अनुज्ञप्तिधारी 
द्वाग ना की जाने की तारीख गे 14 दिन में अनधिक की अयधि 
के भीतर नकद या बीमा कम्पनी के प्रत्याभत या वपन्न पो छोड़कर प्रमिभक्ति 
निक्षेप के म्यीका तरीका में में किगी में दी जाएगी । 

( ग ) प्रतिभनि निक्षेप पनुज्ञप्तिमारी द्वारा मरकार को देय किमी 
रकम के मदाय नेख , जिममें णास्नियां भी सम्मिलित है, समायोजित 
किया जा सकेगा या प्राप्त किया जा गफैगा और जहा रोमा किया जाता 
हैं वहा अनुज्ञप्तिधारी का , मनार में विवेकानमार , विक्रय प्रारम्भ करने 
के लिए सभी अनज्ञात किया जा सकेगा जब अनुप्तिधारी ने अपेक्षित 
प्रतिभूति निक्षेप की मपूर्ण रकम के बराबर और प्रतिभूति निक्षेप दे 
दिया हो तथा भविष्य के लिए उपयुक्त प्रत्याभूतिया दे वी हो । सरकार 
प्रमिति निक्षेप पर व्याज का मदाय करने के लिए दायी नहीं होगी । 

( घ ) अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त किया जाने वाला प्रतिभूति निक्षेप 
निम्नलिग्नित एक या अधिक स्पो में गा - 
क . नकद 
ना . मरकारी प्रतिनिया 
___ गरकारी प्रतिनियां उनके बाजार मूल्य से 5 प्रतिशत बम में स्वीकार 
की गाएंगी । 
ग निक्षेप 

( i ) भारतीय स्टेट बैंक की जमा रसीद 
( ii ) डाकघर बचन बैक में निक्षेप , और 

( iii ) डाक या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में निक्षेप 
घ . बैंक गारंटी 

अनुसूचित बको गे विहित प्ररूप में बैंक गारटी 
5 बीमा कम्पनी की प्रत्याभूमि 

किमी गष्ट्रीयकृत कम्पनी में उपत्रधिन विहित प्रम्प में बीमा कम्पनी 
की प्रत्याभूति किन्त सरकार में यह बनाने के लिए कहा जाएगा कि प्रतिभृति निभेष 
का किन्ना भागा बीमा कम्पनी की प्रत्याभूति के रूप में होगा और कितना भाग 
विमी अन्य रूप में होगा । 

( ड ) प्रनिति निक्षेप का , टिकटो के विक्रय भागमो, शक्तियों के रूप में 
या अन्यथा , जो कुछ भी हो , अनानिधारी द्वारा सरकार को देय मभी रफमों का 
उगमे में बिनियोजन करने या बमूल करने के पश्चात् प्रतिदाय किया जाएगा और 
नेवाओं का समायोजन किया जाएगा । अनुशप्तिधारी द्वारा एम म सरकार को 
दय रकम के बारे में सरकार का यिनिएचय प्रतिम और अनशप्तिधारी पर पाबढकर 
होगा । 


10 अनुज्ञप्तिधारी कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए रेल बुकिंग से 
मबधित सभी अभिलेखों का परिरक्षित रग्वेगा । फिन्त जहां किसी भी कारण से 
मरकार द्वारा अभिलेग्यो का और अधिक अवधि के लिए रखा जाना अपेक्षित हो 
यहां अनुज्ञप्तिधारी उन्हें गी अवधि के लिए परिरभित रखेगा जो सरकार द्वारा 
अपेक्षिन हो । 

11 अनुज्ञप्तिधारी . . . . . . . . रेल के कूपन टिकटो और विशेष 
या अन्य टिकटो के वाम्नविध रूप से गारी किए जाने के पूर्व . . . . रेग्न के 
उपमुख्य लेखा अधिकारी ( यातायात लेखा ) को एक विवरण प्रस्तुत करेगा 
जिमम म्टाफ में से टिकटा वी वास्तविक रांच्या दर्शित होगी । अनुज्ञप्तिधारी 
प्रतिवर्ष 31 मार्च और 30 मिनम्बर के पश्चात् 15 दिन के भीतर ऐसा विवरण 
भी देगा जिसमें 31 मार्च तथा 30 मिनम्बर को समाप्त होने वाले प्रत्येक अर्ध 
वर्ग की समाप्ति पर विभिन्न वर्गों के कृपन टिकटो और टिणेष रियटों की संख्या 
नथा चाल गुप्ता दर्णिन होगी । 
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12. अनुज्ञप्तिधारी को हग कगर के अधीन या अनुमरण मे किसी व्यक्ति उनकी ओर से की आने वाली मभी अन्य कार्रवाइयो मध्य · · · · · · 
में प्राप्त सभी धन उमरे द्वारा गरकार के न्यासी के रूप में रखा जाएगा और वह अधीक्षक . अधीक्षक , . . • • • • • • • • • • • • • • रल या सरकार 
इसके बण्ड ( ) अधीन रहने लाए , ऐमा धन सरकार का तरल और निर्यामन मा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा उभी प्रकार दी या की जा सकेंगी 
में भेजेगा । 

इसके माध्यम्वरूप . . . . . . . . . . . . . ल के . , . . . . . . . . . . 
13 यदि अनज्ञप्तिधारी नियत तारीख को कोई प्रेषण करने में असफल ने भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर मे और उफ्न . . . 
रहता है या नियत मार्गखो को लेखा नथा जारी की गई टिकटो और स्टाक की 

के . . . . . . . . . . . . न ऊपर लिखी तारीख को उस पर अपने अपने 
विशिष्टिया वर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहना है या इस कगर हस्ताक्षर कर दिए है । 
प्रभत्रा इममे उपावन अन्मुचियो के निबंधनो और णर्ता में मे फिमी एक का भंग 
करता है ना मरकार किन्ही अन्य अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 

भारत के राष्ट्रपति के लिए और 
बिना किन्तु उनके अतिरिक्त इसके अधीन किन्हीं टिकटो आदि का विक्रय 

उनकी ओर से 
तुरन्त बन्द करने के लिए अनशप्तिधारी को कहने और तालिका बनाने 

- -- - - रेल के हस्ताक्षर और पदनाम 
के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के पास रख टिकटो प्रादि के स्टाक का अभिग्रहण 

हस्ताक्षर का माक्षी -- - ---- - -- - - -- रेल 
करने की हकदार होगी । सरकार करार को तुरन्त पर्यवसिन 

अनुप्तिधारी में अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर 
करने की भी हकदार होगी । पर्यायमान पर, ऐसी मपूर्ण रकम , जो अनु 

हस्ताक्षर का मामी 
शप्तिधारी द्वारा सरकार को संटेय हो मकै, तुम्त मदेय हो जाएगी और 
अनुज्ञप्तिधारी ऐमी रकम का तुरन्त मवाय करेगा । इग बारे मे कि 

अनुसूची 1 
अनुज्ञप्तिधारी ने कोई भंग किया है या नहीं, सरकार या उसके . .. 

विदेशी पर्यटको के लिए टिकट 
रेल के प्राधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय अन्तिम और अनशप्तिधारी पर 
आबद्धकर होगा । 

अनुज्ञप्तिधारी को विदेशी राष्ट्रिकों और विदेशों में रहने वाले 
__ 14. अनुमाप्तिधारी रेल आरक्षण कार्यालयो से सीधे अपने व्यव भारतीयो को भारत सरकार की रेलों में यात्रा के लिए मभी वर्गों 
हारिया की ओर से सभी श्रेणियों के लिए टिकट खरीदने और शायि में स्थान देने के लिए निम्नलिखित वर्णन के टिककों का स्टाक रखने 
कानो मीटो का अारक्षण प्राप्त करने के लिए भी प्राधिकृत होगा । और उन्हे जारी करने के लिए अनुज्ञान किया जाता है - 
विन्तु यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अनुशग्निधागे की होगी कि 

( क ) एकल याना विदेशी पर्यटक कपन टिकट 
उमका कोई भी कर्मचारी गायिकानो/ मीटी के एकाधिकाररात्मक क्रय 
करने ग अप्राधिकृत अंतरण करने में लगे या उस पर लगने का संदेह 

( ख ) प्रारक्षित मवारी रिया , पर्यटन यानों और विशेष रेलगाडियो 
न हो । गंगा करने में असफल रहने पर गरकार इस फगर का तुरन्त 

को थुफ करने लिए के विशेष टिकट 
पर्यवमिन करने की हकदार होगी । यदि इग कगर के चालू रहने के 

( ग ) इन्ट-रेल पाम टिकट 
दौरान भारत गरकार का पर्यटन विभाग अनुज्ञप्तिधारी को मान्यता 
प्रदान करना बन्द कर देना है तो भी सरकार इम करार को पर्ययमित ____ 2. अनुशप्तिधारी ऊपर यणित टिकट उस समय भी जारी कर सकता 
करने की हकदार होगी । इन दशाओं में से किसी के भी सबंध में है जब यात्राएं उस स्थान से जहां से अनज्ञप्तिधारी इन टिकटो को 
मरकार का विनिश्चय अंतिम और अनुज्ञप्तिधारी पर नाबद्धकर होगा । जारी करने के लिए प्राधिकृत है, भिन्न स्थानो मे प्रारम्भ /समाप्त होती है । 
अनशप्तिधारी सरकार को शाध्य और मध्य संपूर्ण रफम का संदाय तुरन्त 

3. साथ में यात्रा कर रहे वग्नानुलिन और प्रथम श्रेणी टिपाट 
करने का दायी होगा मानो याठ कगर इसके पूर्वगामी खण्ड 13 के अधीन 
पर्ययमित किया गया है । 

धारक भारत के निवामियों को अनुसूची 2 में उपर्दाशत निबन्धनो और 

शता पर द्वितीय श्रेणो के लिए परिधर टिकट जारी किए जा सकते 
15 इस कगर के अधीन या विधि में सरकार के किन्ही अन्य 
अधिकारी और अपनारों पर प्रतिकन प्रभाव डालने बिना मरकार को 

टिप्पण -~- एक ही रेलगाडी में यात्रा कर रहे पर्यटकों के दलो के 
अपने पूर्ण विवेकानुसार अनुप्तिधारी पर अनियमित या विलब से प्रेषणो 

माथ कंपष्टरों को निम्नलिग्नित मापमान के अनुसार नि :शुल्क यात्रा के लिए 
या विक्रय विवरण प्रस्तुत करन भै विलनां या किसी अन्य अनियमितता 
के लिए एक ही समय मे . . . . . . . . . . . . रु० से अधिक की 

अनुशात किया जाता है : 
परिनिर्धारिन नुकमानी अधिगेपित करने का हक होगा और अनशप्तिधारी 

6 - 35 पर्यटको के दलों के मश 

एक कन्डक्टर 
ऐमी रकम का मंदाय तुरन्त करेगा । 

36 - 59 पर्यटको के दलो ले साथ 

दो क रक्टर 
16. यह करार , इसमे अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहने हुए 

59 से अधिक पर्यटको के दलों के साथ तीन कंडस्टर 
. . . . . . . . . . . में प्रवन होगा और . . . . . . . . . 

। यदि अनझप्तिधारी द्वार , जारी किए गए टिकट पर प्रतिदाय 
को पर्यवसित हो जाएगा । परन्तु कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को 

का ठहराव करते समय भाद्धे का कोई प्रतिशत प्रनिधरित किया जाता है 
जिसमें लेखा ममायोजित किया जाएगा, तीन माम की सूचना देकर करार 

मो छम प्रकार प्रतिधारित प्रतिशत विद्यमान नियमों के अनुसार प्रतिदाय 
की पर्यगत करने के लिए स्वतन्त्र होगा । 

को प्राधिकृत करने वाली रेल को भेजा जाएगा , वातानुकूलित और 
17. इसके पक्षकारों के अपने अपने अधिकारों प्रौर बाध्यताप्रो के 

प्रथम श्रेणी के टिकटो के रहकरण प्रभार का 50 प्रनिशत रखने वाला अनुप्ति. 
बारे में और इन विलेखो या उसके किन्ही अनुच्छेदो या शर्तों के सही 

धारी रहकरण प्रभारी के अपने अंश के लिए प्रनि टिकट अधिकतम 
प्राशय और अर्थान्वयन के बारे में मरकार और अनशप्तिधारी के बीच 

2 F० रखेगा । 
मतभेद होने की दशा में ऐगा मतभेद महाप्रबन्धक द्वारा सन्ममय नियुक्त 

5 अनुप्तिधारी किसी बिचोलिये को एम करार के अधीन टिकटों 
किसी अधिकारी के जमान्न माध्यस्थम् को निर्देशित किया जाएगा , के चित्रय तारा उसको अभिप्राप्त आरक्षित मवारी डिस्रो, पर्यटक यानी 
जिमका विनिश्चय अन्तिम , निश्चायन और पक्षकारा पर प्राबवकर होगा । या विशेष रेलगारियो या किसी स्थान को पुनः प्राबंटित नहीं करेगा । 
18. इस विदा में यथाअन्यथा उपबन्धित के अधीन रहते हए 

इस शर्त का कोई उल्लनं धन, कगर के खण्ड 13 और 14 के प्रयोजन 
भारत के राष्ट्रपति की ओर से की जाने वाली मभी सूचनाएं और के लिए करार के निबन्धनो का भंग माना जाएगा । 


[ भाग 11 खण्ड 3 ( 11 ) भारत का राजपन — जनवरी 10, 1981/पौष 20, 1902 

___ 123 
- - -- - - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - -- :-- . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
6. इन्डरेल पाम टिकट अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तभी म्टाक किार और ___ टिप्पण --~- एक ही रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे पर्यटन दना के साथ 
जारी किए जा सकते है जबकि उमके पास भारतीय रिजर्व टौफ में प्राप्त कंडक्टर को निम्नलिखित मान के अनुसार निःशुल्क यात्रा के लिए अनु 
निबंधित मुद्रा-परिवर्नफ अनुशप्ति ( रेस्ट्रिक्टेस मनीचेन्जन लामम ) हो । शान किया जाना है. -- 
अनुप्निधारी द्वारा इन टिकको के लिए भुगतान मपरिवर्तनीय विदेशी 

6- --- 35 के दलो की माथ 

एक फडक्टर 
मुद्रा (कमी) में ही स्वीकार किया जा सका है । ( ऐमी क्षेत्रीय रेले 

36-- 54 दलों के माथ दो कंडक्टर 
जो इन्सुरेल पास टिकट का स्टाफ नहीं कर रही है, पूर्वोक्त खंड़ काट 
वेंगी ) । 

59 मे अधिक के दला के साथ तीन करमटर 


7 कमीशन . 


( क ) मरफार अनुज्ञप्तिधार्ग को हम अनुसूची में उल्लिखित मभी 

टिकटों के लिए 10 प्रतिशत कमीशन देगी । किन्तु निम्न 
लिखित के गम्बन्ध में कोई कमीशन अनशान नही किया 

जाएगा --- -- 
( 1 ) भार में सम्मिलिन तीर्थ-यात्री , नगरपालिफ या अन्य कर । 
( ii ) प्रारक्षण टिकट । 
( ii ) रेग्न और रोड टिकटा पर रेल भाड़ा । 
(iv ) ऐसे टिकट जिन पर रेल प्रशासन द्वारा पूर्ण प्रतिदाय अनजान 

किया जाता है । 


2 अनुज्ञप्तिधारो इममें जब नक अन्यथा उपयन्धित न हो , टिकट 
जारी करने के स्थान में प्रारम्भ होने वाली यानानी के लिए ही टिवाट आगे 
कर सकते है । किन्तु पर खा ! ( 36 ) और ( च ) में यणित टिकटों के 
सम्बन्ध मे अनुज्ञप्तिधारी टिकट उन समय भी जारी कर सकता है जब कि 
यात्राएं उस स्थान म, जहां से अनुज्ञप्तिधारी टिकटो को जारी करने के 
लिए प्राधिकृत है, भिन्न स्थाना गे प्रारम्भ हानी हो । 

3. अनुमप्निधागे ऊपर खड 1( ब ), ( ग ) और ( च ) के अधीन भारी 
किए गए टिकटों पर ] प्रनिगा में अधिक मेया प्रभार. उद्गृहात कर 
मकेगा और मेवा प्रभार के प्रति हान रकम के लिए यात्रियों को एक 
पृथक रमीद जारी करेगा । किन्तु इस प्रकार मंग्रहीत रकम पार्टी को जारी 
की गई टिकट में दर्ज नहीं की जानी चाहिए । 

1. यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किए गए , टिकट पर प्रतिमाप 
का ठहराव करते समय भाई का कोई प्रतिशत प्रतिधारित किया जाता है 
तो इस प्रकार प्रतिधारित प्रतिगत विद्यमान नियमों के अनुसार प्रतिवाय 
फको प्राधिकृत करने वाली रेल को भेजा जाएगा, थ, नलिन और प्रथम 
भणी के टिघाटों के रद्दकरण प्रभार का 50 पतिगत रखने वाला प्रपन 
शप्तिधारी रहकरण प्रभारी के अपने अशा के लिए प्रति टिकट अधिकतम 
, २० रखेगा । 

5. अनुज्ञप्तिधारी किमो बिचौलिये का इस करार व अमीन टिकाटा 
के विक्रय द्वारा उमको अभिप्राप्त प्रारक्षिन मया । रिबां, पर्यटक यानी 
या विणेष रेल गाडिया या किना स्थान को पुन. मावा नहीं करना । 

इम गर्न का काई उल्नधन , करार के खाद 14 बार 15 के 
प्रयाजन के लिए करार के निबन्धनी का भग माना जाएगा । 


अनुसूची 2 

भारम में नियामियों को टिकट 
1. अनुज्ञप्तिधारी को भारत सरकार की रेलों में यात्रा करने के 
लिए भारत में निवामियों को निम्नलिखित प्रकार के टिकटों का स्टाक 
करने और जारी करने के लिए प्रनमात किया जाता है । 

- - - - - - - - - - - - - 
टिकटो का वर्णन 

म्धान की श्रेणी जिसके लिए टिकट 
जारी किया जा सकेगा 


- - 


( क ) सरकार द्वारा अनुमोदित मानक यातानुकूलिन और प्रथम श्रेणी 

प्ररूपो में कृपन टिकट 
( i) स्टीमरी या वायुयानों 

के मम्बन्ध में , समुद्र 
पत्तनों या विमानपानो 

को या से 
( ii ) देश के अंदर विमान 

याना के सम्बंध में 
( ख ) मुद्रित कार्य टिकट , गा रेल वानानालिन श्रेणी और 

म्टेशनी द्वारा जारी कि0 गार प्रथम श्रेणी 

टिकटो के समरूप है 
( ग ) कहरी और वापसी यात्रा वातानफलित श्रेणी और 

पेपर टिकट जो रेल स्टेशनों प्रथम श्रेणी 
द्वारा जारी पेपर टिकटों के 

गमम्प है । 
( घ ) रेल हाग जारी किए गए प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी 
रियायती प्रादणा के बदले में 

टिकट 
( ४ ) आरक्षित सवारी बिबो, पर्यटक यामानकलित श्रेणी, पथम श्रेणी । 

यानों और विशेष रेल गाड़ियों के और द्वितीय श्रेणी 

लिए विशेष टिकट 
( च ) परिकमा पर्यटनटिकट प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी 
( छ ) परिचर टिकट 

द्वितीय श्रेणी 
परिचर टिकटें , घानानकलिन श्रेणी और प्रथम श्रेणी के यात्रियों के वास्तविक 
पारबर्ग के लिए ही है । 


6. कार्ड, पं पर या विशेष टिकटो के यिका के लिए कमोगन की 
वरे खर 1 ( फ ) , ख ) और ( ग ) के अधीन जा । फिर गा टिकटों 
के लिए. 3 प्रतिशम और बस 1 ( बु ) और ( च ) के लिए 50 प्रतिशत 
हागी । खः । ( च ) और ( छ ) के प्रधान जारी किए गए टिकटों के 
लिए या निम्नलिखित के लिए कोई कमाशन मदेय नहीं होगा : - - 

( i ) प्रारक्षण टिकट 
(ii ) भाड़े में सम्मिलित किए गए तीर्थयात्रा, नगरपालिक प्रार 

अन्य कर 
( iii ) रेल और रोड टिकटां पर रोड भाड़ा । 
( iv ) एस टिवाट जिन पर रल प्रशासन द्वारा पूर्ण प्रतिवाय अनुज्ञात 

किया जाता है । 


MINISTRY OF KALLWAYS 

( Railway Bourd ) 
New Delhi , the 29th Decembe1 , 1980 


S .O . 113. - In exercise of the powers confered by Wikia 
( g ) of sub -section ( 1 ) ol secton 47 of the Indian Rulw .IV . Act , 
1890 ( 9 of 1890 ), the ( entral Government hereby Inakes 
the following rules for regulating the method of appoint 
ment of Railway Tourist Agents Danely : - . 


1. Short title and commencement. - - 1 ) These sules may 
be called the Appointnient of Railway Tourist Agent Rules , 
1980 and 

( 2 ) 1hey shall come into force on the date of thcir 
publication in the Official Gazette . 


- 
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binding on the parties. The arbitration proceedings shall be 
2. Definitions. - In these Rulcs , unless the context othe 

governed by the provisions of the Arbitration Act, 1940 , 
wise requires 

the jules , or ordet inade thereunder as are in force from 
(a ) " Person " includes a partnership firm registered time to time. The venue of ukitiation shall be such as 19 
under the ladian Parlncıship Act, 1932, it con 

fixed by the arbit : 10r. Notwithstanding any dispute referred 
pany incorporated under the Companies Act, 1956 to Ibitration , the parties stiall, if it is other wisę possible, 
and a company incorporaled in a country outside continue to discharge their obligationis under the agreement, 
India and having its branch ollice in India , 

1 Security deposit by a tourist atent. - A tourist agcnt 
( b ) " Government " means the Cootral Gavenr . shall deposit and maintain a security deposit of such amount 
ment of India , 

as may be fixed within the period stipulated for the purpose 

hy the Ritilw ! y Administration from time to time for duo 
(c ) Words and terms not defined in these Rules shall 

fulfilment of the provisions of the agreement and his obli 
have the same meaning as assience to them in the 

gation under the agreement ay a tout gent The security 
Indian Railways Act, 1890 . 

Deposit shall be liable to be forfeited in the event of the 
3. Conditions for appointment as a Railw . y Tourist brcach of any of the conditions of the agrecment. 
Igent. ---- A person applying for appointment :15 Tourist 

10 . Right of the ailway Administration to inspect the pre 
Agent on Railways must satisfy the following conditions 

mives / office of the tourist agent-- The Railway Administro 
rcqucments, manicly li) should posics o trade licence from 

tion shall have the right to inspect the oflice and /or the pre 
the competent authority to carry on the business of a tonist 

inives of a tourist agent at ny time during the business hours 
agent in Jodi. ; ( 2 ) must be financially sound und ruld 

of tho tourist agent and for this purpose it shall be open to 
possess the latest Income Tax Clearance ( eslificate from ihe 

The Railw .! ! Administration to depute ite officers as well as 
Income Tax authouty in India . The resun having a iniginum 

y other person as it deems fit and proper . 
paid up capital of not less than Rupeus onc lidh shall be 
decmed to be financially sound ; ( 3 ) should have obtnined le . 
cognition to act as a travel agent from the Governinent ; ( 4 ) 

¡No. TC11/ 2895 / 78 / Rules] 
should have becn carrying out the business of a travel agent 

K . BALACHANDRAN , Socy . 
for a minimum period of one ycar ; ( 5 ) should possess & 
Moncy Chunger s licence from a comparedil muthority to 

Railway Board and cx-officio It, Secy. 
deal with handle the foreign archange in India ; (6 ) Dust 
huve an ofice and the premises pioperly maintainc.) with 

FORM - A (Rule -6 ) 
adequatc conveniences at a central place in the city so 2 lo 
accommodate the visit of sufficient tolimber of custeiners and SPECIMEN FORM OF AGREEMENT TO 9L: EXFCUTED 
lo provide them with the reasonable conveniences 

BY TIL TOURIST AGENTS WITH RAIL WAYS 
4 . Authority to whom the application for appointmeni be 
submitted . - O application for appointment is a Tourist Agent 

AN AGRELMENT made on the ... . .. .. 
on Railways shall be addressed ind made to the General 
Manager ( Commercial) of the concerned Railway duly sup 

14 between Messrs . . . . ... . . 
portel hy the evidence that the person concernet satisfies 

hcieinafter called thc Licensee, which expression shall include 
and fulfils the conditions/ 1equirements of eligibility is ſaid 

their successors and assignecy of the one part and the Presi 

dent of India , hereinafter called the Goveromcat acting through 
down in rule 3 . 

Chicf - 4 en Superintendent, 

- Rail 
5 . Right of the Rullway Administration to refuse permis Way — which expression shall include his successors and assig 
sion to 21t1s a tourist avent on Railw .lys . - - The Railway All nces of the other part. 
ministration shall have the right 1o cicct any application of 
a person for the aforesaid appointment if he does not sat sfy Whereas the licensee has been appointed as Tourist Agent 
o fulf ) all or any of the conditions of eligibility Ite giving on the Govcıoment for sale of Rulway Tickets nentioned in 
him on Oppoilunity 10 riodice cvidcnce to its salisfaction . the attached schedulo ( s ) as hçrein provided . 
The Railwny Administiation shall have the absolute right 
not to accold permission to a person to act as a tourist agent, 

It is now hercby Agreed By and Betwecn The Licensce And 
if in its opinion , the person is not a proner or a fit person 10 

The Government as follows : 
uct ng a tourist agent on the Railways for any reason to be 

1. The Government hereby appoints the Licensee an Tourist 
hrielly communicated to him . 

Agent of the Goverament for sale of Railway tickets on the 
7he Railway Administration shall also have the right to 

terms and conditions contained herein and the schedule hereto 
Cancel oj revokc o - with traw at any time the permission 

which shall loin part of this wgreement . The Licensee under 
gralcd earlier uiter giving it show cause notice , The Rilway 

tukes to juslię all or any of the tickets mentioned in the 
vininistration shill not be responsible for any loss /damage 

Schedules, on the conditions and rules specificd therein and 
suffcred to be sufered by or caused or to he call and lo 

further subject to the rules Jelating to them notified from 
the tourist agent us 2 result of the cancellation , revokation 

time to time in the Indiun Railway Conſcience Association 
or the permission to act as a tourist igent on the Rulways . 

Couching Teriff and other publications or instiuctions of the 

Railway 
6 . Execution of the Agreement by the tourist agent with 
the Railway Administration A Druon who is appointed as 

2 . The licensec shall issue the tickets mentioned in the 
I tourist agent on the Railw .iys shall have to execute with the 

attachcú schedules only from their offices at the following 
Railway Administration an agreement on the Form - A The 

plices and not froin any other place : 
stamp duty and other costs for executing the agreement shall 
be borne and paid for by a tourist agent. 

7 Maintenance of the oltice of a touist agent by com 
petent and trainest still the tourist agent shall apnoint com 

3 . The coupon , special und othe tickets to be sold by the 
pelent and suficiently trained stall in office in connec 

Licensce shall be in the form , colour cto . prescribed from 
tion with the conduct of the busines of 6 tourist gency , 

time to time by the railw .ly administration and shall be pro 
who shall inter alia be well conversant with the working of 

vided by the Government at the cost of the licensee , Indent 
the railway and should be able to give an up -to -date and an 

ing of such tickets will be done by the liccnsce according to 
accuale information with regard to the availability of ac 

the procedure prescribed by .. . . . . .. . ... .. .. .. .. ... ..Railway from 
commodation facility on the trains to the custorneis 

time to time. 
8 . Settlement of dismutrs , differeuses arising out of it in 

4 . Books and TODIS in foice at Ruilway stations hull he 
connection with the agreement between the Railway Adminis lised for the maintenance of accounts in Islation to stock 
tration and the tourist gent - Any dispute , diffcience ctc ., 

and sale of tickets by the licensec . Such books and forms will 
arising out of and or in connection with the grement het be suppliest by the Government to the licensce fico uf cost. 
wcen the Railway A117 .istration and the touint ugeni shall 
he decided by Isole ii bitrator (o be wprointel by the Ocne 

5. The licensec shall not issue a ticket for less OI morc 
ral Manager The uward of the itbitrator shall be final and tlan curicht fale prescribed by the Railway for each class 


125 


- 


- 


ATT II — 703 3 ( 11 )] 

HTT 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - 
und the licensee shall show on cach tickct the amount of 
the fare charge for the same. 

6 . For the purpose of the adjustments of accounts , the 
licensee shall submit to the Deputy Chief Accounts Ollicer 
( Tiaffic Accounts ) of thọ .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . Railway with 
five working days after the close of each 19 - 111 thly periodi 
An account or talement showing particulars of tickets issued 
during the period. It shall be the responsibility of th : licensco 
to ensure that the remittances are received in the presciibed 
Railway ollices regularly on the specificd Jutes, Discepan 
cics and items in dispute shall be adjusted ifter the state 
ments have been checked . 

If there be no tiaſlic during any 15 days period , i nil 
Statement showing the closing number of tickets on hand 
will be sent to the Dy. Chief Accounts Officer ( TA ) of 
thc 

-Railway. 


ORT 10, 1481119 20, 1402 
- 

- - - - 
E . Insurance Company s Guarantec. 
Insurunce company s guantec from any nationalised 

company in the prescribed fojni provided , how 
ever, the Governent would be called to stipulato 
whal portion of The C ity deposit my be in 
the foun of Instance company s guarantec and 
wha portion 10 ly oth - i forni. 


( e ) The security deposit all hoittumied aſtei appropriat 
ing or realising theieliom l culounts luc by the licensee 
to the Governineiit cither do proceeds of tickets, penal 
tics or othe, wise howsoever and Chints adjusted The deci 
sion of the Government as to the mount due to the Govern 
ment by the licensee on this in n halt hc final und binding 
on the licensee . 


10 . The license shall piesery ; all iccords connected with 
the railivay booking for a period not less than 5 years. Where , 
however , this records IC icquircil to kept for a longer 
period by the Govcinment for any reason whatsoover, the 
licensee shall piecive them for such period as is required 
hy the Government, 


11 . Befoic actual commencement of the issue of coupon 
tickets and special or other tickets of the. .. .. ... . . ... Railway , 
the licensce will submit to the Deputy Chief Accounts 
Ollicer ( L . A of the. . . . . . ..Ruilway a statement showing 
the actual number of tickets kept in stock . The licensee 
will also lwnish within 15 days after the 31st March and 
30th Septembui cach year a statement showing the number 
of couron tickets and special tickets of different classes and 
Series in hand at the chit of each half year endling 31st 
March and 30th September , 


12 All money icceived by the licensed from any person 
under or in pursuance of this agreement < hall be held by 
the licensee is trustee for the Government and shall remit 
Such mon - y to the Government promptly and regularly , sub 
ject to clause 6 heieof. 


7 . For the purpose of checking and inspection , the offices 
of the licensee ille liable to be inspected by the representa 
lives of the Accounts Commeicial Departments and the 
Statutory Audit or such other repiesentatives of the Govern 
nient at such intcivals as the Government may decide. The 
liccnsce shall undertake to provide all facilities and permit 
full access to all Iclevant records and nender all necessary 
assistance for their check and inspection as may be required 
by such repre - crtutives . The ice .nes shall maint. in at his own 
cost and expense his agency ollice for sale of tichet , ctc . lo 
tourists as may be equued by thc Liilway adininistation , 

8 The licenscc shall be cntiicly and wholly responsible for 
all losses or damages that may be ullered by the Govern 
ment by any act or omission of the liceasce or his servants 
or agents and shall indemnily and hecp indemnified and harmi 
less the Government against or in respect of all such losses 
or damages 01 costs , il any, incured by the Government in 
regard thereto . 

9 . (41) The licensee sball maintain with the. .. .. ... ... . 
Railway a security deposit on the terms and conditions here 
inalter provided in cash , bank deposit, Government securitic . 

banker s guarantee hond , insurance company s guarantee 
bond of the sum of Rupees 

- The amount of 
the security deposit may be incrcared from time to time on 
the basis of total value of one months transactions in les 
pect of all tickets which may be issued los 1. 0 Ecosec 
hereunder. 

( b ) Any ndditional security demanded by the Government 
chall be furnished by the licensec within it period of pol 
exceeding 14 days from the Juts of demand in cash or in 
onc of the accepted modes of secuity deposit other than 
ingurance company s guarantec bond . 

( c ) The security deposit is liable to be adjusted or realiscd 
towards payment of any amount due to the Government by 
the licensec including penalties and where this is done the 
licensee may , at the discretion of the Government, be allowed 
to commence sales only after the licensee has provide . 
further security deposit cqual to the entire amount of secuity 
deposit Tequilcu 2011 on giving suitable gunianttes for the 
future. The Government shall not be liable to puy interest on 
the security deposit . 


13 IS licence fails to muhe any remittances on the 
duc date oi fails to submit the accounts and statement show 
ing particulars of tickets issued and the stock on thc duc 
Jutes or commits a breach or any of the toys and condi 
Lions of this Agreement or of the schedules heicto annexed , 
the Government shall, without prejudice to any other rights 
but in aclition thereto , be cntitled to call upon the licensee 
to furthwith sten the Sulle of any tickeis ctc . hçrcunder and 
to scize iftar making an invertory , the stock of tickets etc . 
lying with the licensee. Te Govcument shall also be en 
titled tu terminate the agreement forthwith . On termina 
lion , the entire amount that may bę na jable by the licensee 
to the Governinent shall become pavable forthwith , and 
1 . Jicensec shull fothuith pay such amount. The decision 
of the Govoinment on its authorised officer of . . . . .. . Rail 
Wely as to whether the licensee has committed any breach 
oi not shall be final altid binding on the licensee . 


( d ) The security deposit to be received from 
shall be in one or more of the following fornis : 


the licensee 


A . Cash . 
B . Goveinment Securities 
Government securities to be accepted at 5 per cent 

below the marhet vallit . 
C . Deposits 

(i) Deposit receipts of State Bank of Inilir . 
( ii ) Deposits in the Post Oflice Savings Banh , and 
(ui) Deposits in Postal or National Savings Certificates . 
D . Bank Guarantee. 
Bank guaranice from scheduled banks in the pres 

cribed form . 


14 . The lies cc shall so le 2111 horised to buy tickets 
and clotain Jecellations of hesth / scats for all classes on 
behalf of its clients directly from railivny rcscrviltion offices, 
Iwever , it will be the responsibility of the licensec to 
enable that none of its emplovce indulgcs or is suspected 
of indulging in cornering or unauthorised transfer of berths / 
se.it . Failure to do so shall cntitle th - Government to ter 
minate this agreement forthwith . The Government will also 
be entitled to toiminntc tliis agreement il ecognition of 
licensee by Department of Tourism , Govciumcnt of India 
1 di continued during the currency of this agreement. The 
decision of the Government in regard to cithei of the events 
shall he final and binding on the licensee who shall be 
liable to pay to the Goveunient foithwith the entire amount 
duc and pay able to it as if this Agreement has been termi 
nated under the foregoing clause 13 hercof . 


15 Without prejudice to any other rights and remedies of 
the Government under this Agreement or in law , the Gov 
Asnjeni shulline the right to impose it its sole disciction 
Tiquidatcil juges on the licensee not exceeding Rs. . . . .. . . . . . . . 
at time loi regular or delayed içmittances ol delays in 

ubinission of sales statinients or jo other regularity and 
the liccucc shall forthwith my such „mount, 
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16 . This agrecment shall , subject to the provisions hercin 

6 . Indrail Pass tickets can be stocked and issued by tho 
contained , remain in force on and from . .. . . .. ... .. and ter licensee only if he holds Restricted Money Changer s License 
minate on) . . . . . . provided that either party shall be at from Reserve Bank of India . Payment for these tickets can 
liberty to toiminate the same by yiving three months notice be accepted by the licensce only in a convertiblc foreign cur 
to the other werelrom the accounts shall be adjusted . 

rerscy . ( Zonal Railwilys which are not stocking Indrail Pass 

tickets shall delete the aforesaid clause ). 
17 . In the event of any diffcience of opinion betwcen the 
Government and the Licensee as to the respective rights and 7 . Commission : - 10 ) The Government will allow the 
obligations of the parties hcrcunder or as to the true in licensee 10 % commission for all the tickets mentioned in 
tent and mcuning of these presents of any articles or con this schedule No commission will , however , be allowed 
dition thercof such difference of opinion shall be referred to iti icgard to the following : 
the sole arbitration of an officer appointed by the General 
Manager foi the time being whose decision shall be final, 

( i) Pilgrim , Municipal or other taxes included in the 
conclusivc and binding on the parties. 

fare . 
18. Subject as otherwise provided 

( ii ) Reservatiur tickets . 

in this contract, ull 
notices to be given on behalf of the President of India 

( iii ) Road fare on rail-cum -load tickets 
and all other actions to be taken on his hehalf may be so 

( iv ) Tickets on which reſund are allowed in full by the 
given or taken by the Chief .. ..... . .. . .. . . Surd .. . . . . . . . . . . . 

Railway Administratiuni. 
Railway or any othcı ollicer appointed by the Government. 
In witness whereof. ....... .. ... ... of the . . . . . . Railway 

SCHEDULE II 
for and on behalf of the President of India and . .. . . . . . . .. . . . . 

Tickets to Resid nts in India 
of the said . . . . ... . . . . have hereunto set their hands the day 
and year above written , 

1. Tho livensee is allowed to stock and issue the following 
Witness to the For and on behall of the 

types of tickets to residents in India for journeys over Indian 
Signature of the 

Picsident of India 

Government Ruilways : - 
-- - 

Description of tickets Class of accon i nodation for 
Signatuio & Designation 

wich the tickets may be 
- - - Railway 

issued 
- Railway . 

2 
Witirens to the Signature 

Signature of the Licensec 
of the licensee . 

(a ) Couron tickets in the ston - Air-conditioned and l irst class. 

dard forms approved by 
SCHEDULE I 

the Government. 
Tickets 10 Foreign Tourists 

(i) To or from scaports or 
The licensee is allowed to stock and issue to foreign 

Air -poils , in connection 
nationals and Indians residing abroad the following descrip 

with stçamers or acro 
tions of tcikets for all classes of accommodation for jour 

planes ; 
neys over Indian Government Railways : 

( ii ) in connection with air 
(a ) Single journey overseas tourist coupon tickets . 

travel within the country . 
(b ) Special tickets for hooking of reserved carriages , 

(b ) Printed Card tickets, Air-conditioned Class & First 
tourist cars and special trains, 

similar to those issued by Class . 

Railway station . 
(c ) Indrail Pass tickets , 

(c ) Single & return journey Air -conditioned Class and First 
2 The licensee can issue the above mentioned tickets even 

paper tickets similar to Class . 
when the journeys originate tciminute from places otter thutz 

those issucd by Railway 
the place from which the licensec is authorised to issue these 

stations, 
tichets. 

(d ) Tickets in exchange for First Class and Second Class . 
3. Residents of India accompanying holders of Ail-condi 

concessional orders issued 
tioned and l irst Class tickets may be issued attendant tichets 

by Railways. 
Tor Second Class on the terms and conditions indicated in 

( c ) Special tickets for reservedl Air -conditioned Class , First 
Schedule li. 

canlages, tourists cars and Class and Second Class . 
Note : Conductors with parties of tomists travelling by the 

Special trains. 
same train arc allowed to travel free according to (f ) Circular tour tickets 

First Class and Second Class . 
the following scule : 

(8 ) Attendant tickets 

Second Class 
Witl: paitics of 6 - 35 

One conductor 

The Attendants tickets are for bonnade attendants of the 
With parties of 36 - 59 

Two conduclois 

holdcis of Air-conditioned class and First Class Passengers only. 
With parties of over 59 l brcc concluctors 

Note : - Conductors with parties of tourists travelling by the 

same train are allowed to travel ſrce according to 
4 . In case a pcrccntugc or fulle is ictained when arrang 
iing refund on a ticket issued by the Licensee the percentage 

the following scalc : 
so retained as per extert rules shall be remitted to the Railway 

With parties of 6 35 One conductor 
authorising ilic Telind , the license icluining 50 % of the 

With parlics of 36 - 59 Iwo conductors 
cancellation charges of Virconditioned und First class tickets 
subject to a maximum of Rs. 2 per ticket towards his sture 

With parties of over 59 Three conductors . 
of cancellation charges 

2 . the licensce can issuc tickets only for journeys commencing 
5 . The liceracc shall not re -ullot to middlcmcn cserved 

from the place of tickets , unless othcrwise provided therein , 
Curriages, tourist cas or special trains or any accommoda 

In respect of tickets mention d in clause l(e ) und (f.) above, how 
tion uhtained by him by the ule of tickets under this agrec ever, the licencescc can issuie tickets cven if the jouincy originates 
ment. Infringement of this condition shall be deemed a 

from a place other than the place from which th , licenseo is 
bicach of the terms of the agreement for the purpose of 

authorised to issuc lickets. 
Clalises 14 and 15 of the agreement. 


- 


- - 
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3 The license may , len i Servite charge not exceeding 

111 Specific mafieis in dispute . 
1 % on the tickets issued under Clause 1(b ), ( c) and ( d ) above und 

" Whether the claims of underground loadeig of Pit Nos . 
shall issue a separate receipt to the passengers for the amount 

2 und 3 oi Gumint Colliciy of M / s . Eastern Coal 
collccted towards service chaqc , lhe amount so collected 

fields Licl that the mine cats used by the manage 
should not, howcici , be entered in the tickets issue to the 

ment ifte of higher cubical contents than 144 cſt. 

for which wages are parci ut posent and workmen s 
Tarty 

contention that they have to load moic Coal ia 
4 . In casc a percentage of falc ig retained when ananging 

ternis of 40 . 5 cft. Units is justificd ) Jf not, to what 
refund on a ticket issucul by the liçenscc , a percentage so retained 

relief the workmen are entitled ? To und from what 
as rei cxtent rules shall be iemitted to the Railway authorising 

date ? " . 
the iefund , the licensec relaining 504 , of the cancellation charges 

(19) Details of the parlies to the dispute including the name 
of Air -conditioned and First Class tickets subject to a maxi. 

ind address of the Establishment or unitertuking involved : 
mum of Rs. 2 /- per ticket towarrils his shire of cancellation charg s. 

11) Girimint Colliery under Supu Ared of M /s. Eastern 
5. The licensec shall not re-allut to muchillemen reserved carii. 

Coilfields Lid . P () . Charanpur ( Burdwan ) . 
agcs, tourist cars, or special trains on any accommodation obtain : d 

(2 ) The General Secrclay, Koyala Mazdoor Congress 
by him by the salo of tickets under this agreement. Infringe 

(HMS) Goiu Mansions, GT, Roud , Asansol. 
ment of this condition shall be deemed . b . each of the terms of 

c ) Total No. of workmen employed in the undertaking 
the Agreement for purposes of Clanscs 14 & 15 of the agreem : it . affected Approvimately 2400 . 

6 . The rates of commission for the sale of curd , paper ou ( V Estimated No of workmen affected or likely to be 
special tickets shall be 36 for tickets issued under Clause 1( a ), ollected by the clispute : 
(b ) and (c ) and 5 % for cluuses 1( c ) and ( i ). No commission will 

About 514 
be payable for tickets issued under clause 1( 1 ) and ( g ) up for th : 

The wbitralor shall make his ward within a period of 
following : 

one hundied and twenty Jays or within such further timo 
(i) Reservation tickets. 

ay is extended by mutual agreement between us in writing, 
( ii ) Pilgrim , Municipal or other taxes in cluded in the fare. 

from the date of publication of this Agrecment in the 

Gazette of the Government of India . 
(iii ) Road fare on rail-cum - road tickets 
( iv ) Tickets on which refunds are allowed in full by the Railway 

Sd / 

( B . M . MUKHERJEE ) 
Administration . 

( K . L . Bosc) 

( Representing the Employer ) 
ORDER 

Su / 
New Delhi, the 5th February , 1980 

( SHIV KANT PANDEY ) 

(Representing the Workmen ) 
S . O . 114 . — Whcicas an Industrial Disputc cxists between 
the management of Supur Area of M /s . Eastemi Çoalfields 

WITNESSES : 
Ltd ., P . O . Sripur, Dist. Builwan and their workman represen 
led by hoyala Mazdoor ( ongiess (HMS), Gorai Mansions, 

1 . Sd / 
G . T . Road , Asansol ; 

2 SI! - 2 - 1 - 80) 


Dated the 2 - 1 - 1980 


And whereas, the said employers and their workmen have 
by a wiitten giccment under Sub -section ( 1 ) of Section 10A 
of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , agreed 10 
iefer the suid dispute to arbitiation and have forwarded to 
a Central Government a copy of the said arbitration agree 
ment ; 


I agrec 

Sd / 
A . B . SHAH , Director ( Technical) 
M / s Eastern Coalfields Ltd , Sanctoria 

[No. L - 19011( 8 )/ 78 -D . IV (B )) 

SHASHI BHUSAN , Desk Officer 

ANNLIURE B 
AKBURATION PROCEEDING 


Now , therefore , in puistice of sub -section ( 3 ) of Scction 
10A of the said Act, the Central Government hereby publishes 
the suid agreement which was received by it on the 
19th January , 1980 . 

ANNEXURE 4 

AGREEMENT 
Under section 10A of the Industrial Disputes Act , 1947. 

BETWEEN 
Name of Parties : 
Representing the Employer — 1, Sri B . M . Mukherjee , 

General Manager, Sripur Areil , M1 / 4 Eastern Coal 
Gelets Ltd , PO , Sripur (Budwan ). 


Proceeding of 11th March , 1980 


2. Sii K , L , Bosc , Agent, Girimint Colliery P . O . Charan 

pur (Burdwan ). 
Representing the Workmen , — 1. Sri Shiv kant Pandey, 

Secretary , Koyala Mazloor Congicys (HMS ) Gorai 

Mansions, G . T . Road , Asansol. 
It is hereby agiced between the parties to refer the follo 
wing dispute to thc w bitration of Su 1 . B Shah , Director 
( Technical) M / s. Fa tern Coalfields Limited , Sanctoria , P . O . 
Dishergaih , Distt Burdwan 


From the Worlnien side Shiv kant Pandey is present 
From the Managcincnt side Shri k . 1 Bosc , Agent is 

present. 
The worker s representative o presented Shri Ramchij 
Koeri and Shii Bihhd Ram underground loaders of Girimint 
Colliery us their witnesses The statements as well as cross 
examination done by Shri K , L , Bose, Igent are typed 
in separate sheets and duly thumb impressioned by LTI of 
both Shri Ramchij Kucii and Shri Bikha Ram on their 
respective statements in CiOS examination le cnclosed . It 
was decided that both parties will submit their written state 
ment to Arbitiator and will simultancously give one copy 
to each other parties and the cafter both parties may submit 
rejoinder and will similuly simultaneously give one copy 
To cach other partics, It was also agreed that the parties 
will give their Cvidence in support of their cose and thereafter 


- 
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sitc inspection will be done if necessary . Theicafter after 

Dupagement of Sripur Alea of M / s. Eastern Coalfields 
hearing llic Paille , hili lilin 11 give his " all 

Timiled , PO , kalipahari, Dist Budwin and their 
1 . B SHAH , Alhitator 

workmen Ieriesented by hoyala Mazdoor Congress 

(HMS ), Gorai Mansions, GT, Road , Asansol 
K . L . BOSE , Agent. 

Recorded cvidencc given by Sri Ram Chij koeri, S / o . Sri 
SHIIV KANT PANDAY , Seciclay, 

Run Dhari kocii, who is working as Ulg Loader since 1956 
ANNEXURF C 

at Girimint Colliei y ani who is a permanent resident of 

village Korholwia , PO Musharbazar Dist, Chhapia (Bihar). 
Arbitration under Section 10 . 1 of the Industrial Disputas 

Minc cars are used in No. 3 pit of Girimint Collicry 
Act. 1947 rising out of a dispute between the man 

These mine cus were intioduced in the year 1969. Loaders 
agenent of Sjipur Area of M / s . Estern Coalfields 
Limited , PO) , kalipahari, Dist. Burdwan and their 

were of the impiession that the mine cars can contain more 

than 4 nos of small tub . coal but when small tubs were 
workmen represented by hoyala Murdoor Congress 
(HMS ) , Goran Mansions T . Rouch, A .10780 ), 

being u . ed in Koithec No. 3 section we found that contains 

of six small tubs were being accommodatcd in a mino car. 
Recorded cviden : en by Si. Vikha Ram , S / o . of Sri In my opinion the comicity of minc car is 6 ( six ) tonnes . 
Mohan Ravi Das , who is working as U / g . loader since 1957 

Toaders are getting wages for loading 3 - 1 / 2 tonnes for 
at Girimiot Colliery and who is a permanent resident of 

loading i mine car . A mine car was filled up on the surface 
village Chhamani, Post Office and Distt. Unngo (UP ). 

in presence oflicers when it was found that coal contains of 

4 - 1 /2 tubs can be transferred to the mine car. In the under 
There 21e two tyncs of tubs at Girimint Colliery . Small 

ground when these minc cars are loaded through bell, contains 
tubs are being used at No . I rit for which loaders receive 

of six small tubs are accommodated in this mine car . 
payment of one lonne . Bigger tubs are used in Pit No. 3 
for loading of which londers get payment for 35 tonnes Cross-Flamination by Mr. K . L Bose, Agent, Girimint Colliery . 
although these tubs contain 5 tonncs of coil. These bigger 
tubs were introduced all Girimint Colliery 3 pit in the year 

1 . Q . How do you know small cars contains one tonne 
1969 and since then lodders are receiving puyincnt of 35 

of coal ? 
tonncs for loading these lubs . 

A . In all quarries sich small tubs aro nged and we 
One tonno tube wore being used at kothcc No. 3 fam 

know these tubs contuin one tonne of coal. 
We noticed that contains of six small tubs were being accom 

2 . Q . Whether are you aware of the fact that mine ore 
modated in the big tuby . Considering on the way thcie were 

is being used in other colliciics of ECL ? 
some spillage of coal wc cstimate that the carcity of biggcr 

A . I am not Lware 
tubs is 5 tonnes . 
Crosy Examination by Shri K . L . Bose, Agent, Giuimint 

7. Q Have you ever measured the small tubs or a mine 
Colliery. 

car by measuring lupe ? 

4 . I have never done this . 
1 . Q . How the coal moves from the bunhery 
A . Through main bclt 

4 Q . Alle you awaic of the procedure on which basis 

payment is made ? Is it on the basis of weighment 
2 . Q . When six tubs of coal was unloaded in the bunker 

or volumatic ) 
was the bunher empty ? 

A . I do not know the procedure , 
A . No thc bunker was empty . 

Sd /-LTI of 
3 . Q . From where the belts starts ? 

RAMCHIJ KOERI, 
A . The belt starts from Poniati in -bye section . 

Uls louder, Girimint Colly . 

11th March , 1980. 
4 . Q . When six tubs of coal was unloaded in the bunker 

ANNFXURE D 
was there any other coal in the bunker ? 
A . No, thc bunher was empty. 

Minutes of conciliation proceedings held in the Office of 

the Asst. Labour Commissioner (Central) Asansol in the 
5. Q . When you used to dump six tubs of coal whether matter of strike over alleged non - fulfilment of grievances of 
the belt was also empty ? 

the U / g . Loaders . 
A . No belt was empty . 

27th May , 1978 . 
6 . Q . Why the above exercise was done ? 

The parties present are · Representing the Employer :--- 
A . This exercise was done to measure the content of 

Sri N N . Gautam , Sub Area Manager, Girimint Sub 
the nine Call . 

Area . Sri S . C . Mallik , Dy. CPO , Sripur Aren and 
7 . O . When the above cxercise was clone who the persons 

Sri S . C . Koor , Asst. CPO . Thc workmen on behalf 
present at the site ? 

of the ulg . loaders at Girimint Colliery ( 1 ) Şri 

Kalpoo Yadav ( 2 ) Su Macan ( 3 ) Dhaneswar 
A . I onders and Tramncis werc present when the above 

Piusad ( 4 ) Ramdas hoiri ( 5 ) Sukhraj Harijan ( 6 ) 
exercise was done i bere was nobody other than the 

Mondun Mondal ( 7 ) Mishri Hurijun ( 8 ) Scamrath 
abve two categories of workers. 

Harijan ( 9 ) Meghu Pashi ( 10 ) Sahico Dhobi (11) 

Sunda Harian and ( 12 ) Billoo Harijan . 
8 . 0 . Aic yoll aware whether payments are made on 
the basis of volume of loading or weight of coal 

The above workmen it is reported worc sclected in the 
loudcd ) 

geneialmeeting of U / g . loaders at Girinint Colliery numbering 
A . Payments are made on tonnage basis i.c., on wcigh about 650 . This body was authorised to negotiate on their 
ment basis . 

behalf on the issues as placed at item Nos. 1, 2 and 3 

of the present charter of demand placed before the employer . 
9 . Q . Did you ever measuie small tubs or big tubs ? 

They shall file the papers on the next date. The Conciliation 
A . Payments are made on tonnuge busis i.c ., un wcigh 

proceedings were resumed . 
the management mesured these tubs. 

Sd / -LTI of 

The worker s representatives stated that the first two items 
BHIKHA RAM , 

of demands in their notice dated 16 - 5 - 78 are the most burning 
Undergrouni l onder Girimint Colliciy issues and the workmen will be anxious to settlc out tho 

Siipul Area . simc, In Cusc of honourable settlement is reached on those 

two items the rest of the items of demands may not be 
Dated :— the 11th March , 1980 . 

perused for 
Arbitration under section 10A of the Industrial Disputes 

The discussions were started and the employers represen 
Act, 1947 arising out of il clispute between the tative stated that in the midst of strikes which has already 
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commenced from the 26th May , 1978 , they would not like 
to agree on any issue under pressuic . He was , loween, icques 
ted to contribute his efforts to the AWCIC ) so that some con 
tention could he created which would be the bruis of break 
ing the impasses. 

Reiterating theu demand , the workmen rcpresentatives 
statej that if they were pildd to the alcol of 20 per cent of 
the actual raising on account of icloading of fallen coal 
that would he acceptable to them 

As regards the demand .it item No. 1 of the charge, this 
issue was discussed in detil Both the parties were of the 
opinion that 141 the measurement of thc mine cars be done 
by the Asstt. Labour Commissioner ( C ) in presence of the 
parties conceinud on any day i ! the findings will be accep 
table to them . 

It was felt by the parties that in the cvent of final settle 
ment of the issue they shall be effective from the 1st of 
April, 1978 . 

Both the parties jointly icqucsted for a little time to be 
allowed to examine the above suggestion and discuss these 
amongst their own bodies with a view to resolve the matters . 

The canc is accordingly adjournal on 29th May, 1978 at 
3 P . M . the paties are requested to note . No noticcy to be 
issueci. 
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since then the londers of thç said colliery are ! cceiving pay 
ment of 3. 5 tonnes foi loading those big tubs. 

( 1 ) That it may be mentioned in this connection that one 
13111cy lub , were being used at hoithee No 3 Scan . It was 
noiived that contains al six small tiibs were being accommo 
dit it in iht big tubs Consideung the fact that there might 

linis L ypilline of coll on the Wely ( which can not be 
- 10 , than onc tonn the Soud big luby conuin at least 5 
tonnes of coul. In this connection it may be mentiuned that 

lien th : test wlis music , SLX tubs of coal were unloucled in 
the cripty bunker, The coal moves 110m the bunker through 
Th helt and the helt starts from Poniati in -byc seclion . 

14 . I hut the management is a Walle of the entire position , 
There cannot be any dispute regarding the quantum of coul 
onlitring capacity of the big lubs and the management 
could have mensus on the sumc when the dispute urose . But 
Els the managemcat is wivure of the genuintress of the guh 
missions of the workmen , the same wos not done . A number 
of sillings were held both at the hipstite level and tripartito 
level but the matter could not be icsolved. A meeting with 
the munngement was held on 12th April , 1975 in the presence 
of Sub -aren Manager where it was noted : 

" Sri Vinoy Kumar raised the point of measurement of mine 
Cal coul luba of Girimini Coliery on the pled that the 
bigger size of mine car / coal tuhs are being used than those 
vend dem fci p . 3 . 0 11. 

Sri N . N . Gautam said that it could be dono at any 
moment He also informed that it was done in the past by 
AICIC ) und was found by him that on average the tubs 
were of standard size . Sri Gautam further said that the acasurc 
ment will he donc by mcastiring tape and not by filling the 
mine car with (uhs loucls of coal is suggested by the union . 
The union al o suggested for payment on weighment basis 
which was not accepted " . 

( 5 ) That the Jispute was also discussed in the mceting held 
in the ollice of the Sub Arca Manager dated 29th November , 
1977 and in item No. 6 of thc proceedings it has been noted : 


- 


Sd / 
S . C . MALLIK 
27th May , 1978 . 
Sd / 
S . C . KOAR , 
27th May , 1978 . 
Sd 
N N GAUTAM , 
27th May , 1978 . 


Sd / 
MADAN MONDAL 

RAMDAS KOJRI 
SUKHRAJ HARIJAN 

BHUNESWAR 
RAMNATH 
DULU 

Sd 
SUNDAR , 

Sd / 
V . SINHA 
27th May, 1978 . 


" SAM explained that both 144 cft. mine car and 40 . 5 cft. 

coul tubs are in ti9C at Cirimint Collicry . There 
is one doubt amongst loaders regarding actual size 
of 144 oft based not on any fact, since LEO ( C ) had 
measured the mine car himself and was satisfied . 
Since as the inanagement cannot keep on measuring 
the minc cos over and over again , union was l equies 
ted to take up the matter with area level" 


( 6 ) That another sitting was held in the office of the General 
Ilanager in the presence of Dy. CPO of the Employer and it 
har hven 70 l is ilem no 1. 142 ) that " the union demanded 
royment of 162 cſt. for loading of tho mine car which hay a 
cubicol content of 144 cft, was not acceptable to the man 

gement. The Union s claim for ascertaining the cubical con 
Icnt of the mine car by transfcriing coal from coal tub to 
uninc car was also not acceptable to the inanagement. The 
union re - iterated that a doubt exists in the minds of the 
workmen and as such the matter should be further delibera 
ted upon . 


ANNFXURE F 
Before the Arhitiator appointed under Section 104 of 

the Industrial Dispute Icil, 1947 
In the matter of an Industrial Dispute . 

BETWEEN 
The management of Sripur Area of Eastern Coalfields 
limited P . O . Sripur, Dist. Burdwan 

AND 
Their workmen represented by Koyala Mazdoor Concres 
(HMS), Gorai Mansions, GT. Road, Asansol. 

AND 
In the matter of an Arbiliation undei Sec . 10A of the 

Industrial Disputes Act, 1947 . 
Written Statement on behalf of the workmen most respect 
fully Showeth : 

( 1 ) That the aforesaid Dispute arosc due to introduction 
of bigger size of tubs — knoun is Mine cars , since 1969. At 
piesent there ure two types of tubs at Girimint Colliery , small 
lubs are being used at No. 1 Pil for which loaders received 
payment of onc longc Biggei tubs are used in pit No . 3 for 
loading of which louders get payment for 35 tonnes although 
the said tubs contain at least 5 tonncs fur coal 

( 2 ) That the said bigger tubs ie . Mine cars were introdu 
col ot Girimint Colliery No ? Pit in the year 1969 and 

1098 GI/80 - 8 


1116 ) On the matter of reloading of thc fallen coal from 
Conveyor the management informed the union and agreed 
upon before the RLC ( C ) payment according to actual mcasure 
mell of roulonding is made . As regards payment for the past 
period, the management at one stage agieed to make payment 
on this account from 1st April, 1978, as final settlement of 
the isstc . But the involved unions did not agree to accept 
this oller of the management" , 


( 7 ) That in view of the foresaid facts and circumstances 
als may he evident from the proceddings of the Bi- partite 
mcetings hetween the Einployer and the workmen , the 
Tou lers of the Giumint Collier y attached to Pit no . 3 ure 
getting less w :1945 than what is actually due to them . The 
Workers are also loosing in the matter of rc -londing of 
the fallen cox 

( 8 ) That the cntire matter of londing of coal in big tubs 
and reloading of Tallen Coal from the conveyor should be 
done in according to the norms of calculation . The workmen 
should be rijl for the actual annount of coal londed in the 
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said tubs, through proper meusement. The workmen should above Case has been fixed on 26th June , 1980 at the Sripur 

I be paid lui ih . . . ouding of the follen coal from the con Guest llouise al Poniant at 91.1 , 
Vcyos to the client denunried by the li lion : 

The Pailies are directed to appear belore thc Arbitrator on 
( 9 ) Thut the union wallca leave to add, alter or modify 

the aforesaid Julc with liclevants documents , cvidences 
the 16tmi written slalement after the filing of the same by 

ute . 
the Employer. 

Sul 
In the circllinstance , the union prays that the Hon ble 

A . B SHAH , Arbitrator 
Albiti ito will be pleased to decide amount pay 
able to the workmen for loading the big lubs (Minc 

C .C . Shri Amitava Sinha , Pers Depil. ECL - - for information 
Cs) and the amount due on account of reloading 

ind advise . 
of fallen con ! to the extent of 20 per cent of the 

actual rajsing on account of relvading. 
And for that act of kindness , your pctitioner, as in duty 

ANNEXURE F 
bound , shill evci piery : 

Eastern Coalfields Limited 
VI- RIFICATION 

(A Subsidiary of Coal India Ltd ) 
I, Shiv Kont Pandey, the Secietary of the union do hereby 
declare that the statements made in purus 1 to 7 are true 

Ollice of the Chairmus cum Managing Director 
to my knowledge irgi? this verification on this the 24th day 

Ref No. ICL DIE (E )(135|21679 
of M1.. -rh 1980 «It Asansol 

23 June , 1980 
Sul 

1 . Shri B , M . Mukherjec , 
S . K . PANDEY , Secy . 

General Manager , 
24 - 3 - 80 

Sripiira Area , 
ANNEXURE F 

2 . Shik L . Bose , 
Where s an industrial dispute between the management of 

Agent, 
Sripur Alea of M / s . Estorn Coalfieldts Limited , P . O . Siipur, 

Girimini Colliery , 
Distt. Hurdwan and their workmen represented by Koyula 

Sripur Area , 
Mazdoor Congie (HMD ) Goia Mansions, GT, Road , Asansol 

Shri Shiv Kant Pandey , 
hoe heen referred to the undersigned ( or Arbitration under 

Şecretary , 
Section 101 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), 

koyula Mazdoor Congress (HMS), 
ivide Notification in Gizette of India , Pat- II, Section 3 , Sub 

Gossi Mansions, G . T . Road , 
Section II dated 16th February , 1980 ) you arc hcieby sum 

Isansol. 
moned to appear hefove the undersigned in person on the 
11. h day of March , 1980) at Sanctoria Office at Sripur at 

Sub : Vbitration under section 10A of the Industrial 
11 rito answer all material questions relating to the dispute 

Disputes Act, 1947 — _ vide Notification in the Gazette 
and you are directed to produce on that day all the hooks, 

of India , Part- li Section 3 , Sub -Section 11 dated 
nup and other documents and things in your possession or 

16th February , 1980 . 
tindei control in any way relating to the matier under investi 
14.Co by the undersigncd . 

lluither to the notice , reference No . ECL /CMD / C -6D /21160 

dated 17th day of June . 1980 , the parties are hereby inform 
Given on this the 26th day of February, 1980 . 

ct that the date of hearing of the above casc fixed for 

26th lunc , 1980 at Poninti Guest House at 9 am , has been 
Sd / 

aljourned as I, being the Arbitrator, have been called to 

A B SHAH , Arbitralor attend an emergent meeting at New Delhi on that day. The 
1. B M . Mukherjec , G .M . Sripur Arca . 

next ite of hearing hs therefore , heen fired on Monday, 

30th June, 1980 The venue & time icmains unaltered . 
2 K . L . Bose , Agent, Girimint Colliery . 

The parties arc hereby requested to appear before the 
3 . Shiv Kant Pandey, Secy . KMC 

Jibitrator oy the aforesaid date & time with all relevant docu 
e to Shi SP Khw s with the original Gazette dated 

ments, evidences, etc . 
5th Fchruary 1980). He would pleuse make ncccasary arrange 
ments . 

A . B . SHAH , Arbitrator 

CC . CPO , Sanctoria ( for attention of on Amitava Sinha ). 
ANNEXURE P 

ANNEXURE ( 9 
Eastern Coalfields limited 
( 1 Subsidiary of Coal India Lid ) 

Before Sri A , B . Shah , Arbitrator. 
Once of the Chairman cum Managing Director 

In the Matter of Government Order dated 5th February , 

1980 . 
keſ No. ECI CMD / C -6D /21160 

and 
Daled the 17th June , 1980 

Iu the Matter of A bitration Agreement u /s 10 ( A ) of the 
To 

I. D . Act, 1947 — vide Notification in the Gazette of 
1. Shri B . M Mukherjce , 

India Part II, Section 3 , yub -section II, dated 
General Manager, Sripur Arca . 

16th February, 1980 . 
Shri K . 1 . Bosc , Agent, Gijjnyint Colliery, 

and 
Sripur Area . 

In the Master of an Industrial Dispute between thc Man 
3. Shri Shiv kant Pandey , Secretary, Koyala Mazdoor 

agement of Suiput Area of M / s. Fastern Coalfields 

Limited , P .O . Supur, District Burdwan , 
Cong! (HMS), 
Gorai, Mansions , G . T . Road , 

and 
Asansol 

Their workmen represented by Koyala Mazdoor Congress 
Sub : Arbitration under Section 101 of the industrial 

(HM . S ), Gorai Mansions,G T Road , Asansol. 
Disputes Act, 1947 – vide Notification in Gazette of 

Witten Statement of the Fmployer, 
India , Part- II, Section 3 , Sub Sec .- II duted 16 -2 - 80 . The Employers heg to stale :--- 
Further to the Notice dated 26th day of March , 1980 the 
partics are hereby informed that the date of hearing of the 

( 1 ) That the management has not received any copy 

of the written statement of the workmen so far 


Sd / 
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ANNEXURE H 
Eastern Coalfields Limited 

( A Subsidiary of Coal India Ltd .) 
Office of the Chairmun cum Managing Director 


Ref. No, ECL Dii Ext| 135 /22463 


June 30 , 1980 


1. 
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although it was cxpected that the alleged dispute 
having been raised by the workmen they should 
have filed their written statement first and the 
management was required to submit theil written 
statement by way of giving their answers to the 
allegations and claims made in the union s written 
statement. But the management has been deprivedi 
of this opportunity and , as such , they are filing 
their wutlen Salement by proceeding on and as 
Sumed busis and by thinking that the union will 
raise the same plca which were raised cluring the 
conciliation proceedings. The management may sub 

mit rejoindçı if ncccyany arises later . 
( 2 ) That with this backgrou d thc Management beg , to 

* Libmit further ihat the alleged dispute is not an 
Industrial Dispute it all and the issue raised docs 
njt even by incidental manner qives iis : to an in 
«lusuial clispute but for saving the e tablishment from 
Leing victimized by successive strikes the manage 
ment has been compelled to refer the matter to Arbi 

tration , 
( 3 ) That by inviting the specific matters in dispute which 

has been recoided in the said Government Ordes it 
is submitted that the cubical contents of the Mine 
Cussed by the management at Pit No . 2 & 3 of 
Girimint Colliery were never higher than 144 cft . 


Shri B . M . Mukherjee, 
General Managei, 
Sripur Area . 


2 


Shui K . L . Bosr , 
Agent, 
Girinint Colliery , 
Sripur Area . 


Shui Shiv kant Pandey , 
Societary , 
Koyala Mazdoui Congress (HMS), 
Gorai Mansions, G . T . Roud , 
Asansol. 


Dea Sir , 


Sub · Ailitation undei section 101 of the industriut 

Disputes Act, 1947 - - Vide Notification in Gazette of 
India , Part- U , Section - 3 , Sub - Section - II Datou 
16th February , 1980 . 


( 4 ) That at all materials times and still now the aveiage 

cubical contents of the said Minc calls uscd by the 
underground louders in the above colliei y cannot 
ho more than 144 cft , and there is no merit in the 
contention of the workmen that the underground 
louders have to load coal more than 144 cft. by 

loading such a mine car . 
( 5 ) It is necessary to submit that the daily work loart 

of loaders , who are piccerated workers, has been 
fived at 81 cft and this point out that the work 
donc by the loaders is required to be cvaluated on 
the basis of measurement of the container i.c . of the 
Coal tubs or minc cars . 


Huulther to the noticc reference No ECL / DIVF ), 135 / 2 ,1679 
dated 2310 Tune, 1980 , the parties are hereby informed that 
the data of hearing of the above case has been fixed ut 
8 . 45 AM , on Monday , the 7th July , 1980 at Girimint 
Colliciy and also at 4 30 P M . on Friday the 11th Tuly , 1939 
al CMD s Office , Sanctoria . 


( 6 ) It is well known 10 the Honourable Arbitrator that 

there is no uniformity as to the type of Coal tubs/ 
minc care used in the Coal mining indusliy and con 
tainers of different measures are being used by 
different mincs and there is no difficulty in deter 
mining the actual cubical content or volumetric con 
tent of such tub /mine cars and the same can loc as 
ccrtained by measuring the length , hrendth and height 
of the containers and by the process of multiplication 
of the three measurements . 


The parties and heicby rcqucsted lo appear before the 
Albitratoi on the aforesaid days and time with all relevant 
documents ctc . 

Yours faithfully , 

Sd / 

A . B , SHAH , Arbitrator 
( C. CPO , Sanctoria , lIqrs. 


ANNEXURE H 


COPY 


( 7 ) It is not understood why there should he any appie 

hension of giving any highei quantity of coal by 
Jonding coals into such i mine cur in se in the 
colliery whether mcasured on 40 .5 cft limit or on 
the basis of any other unit, 


Shii A . B . Shah , 
Arbitratoi. 


Sub · Arbitration U / S 104 of I.D . Act at Girimint 

Colliery . 


( 8 ) The management submits that there is absolutely no 

merit in the claim of the workmen and it is prayed 
that Hon ble Arbitiatoi be pleased to answer the 
dispule hy accepting the submission of the managc 
incnt stated above and to pass an Award accordingly . 


Dear Sir, 


Dated , the 30th June , 1980 

Sd . / 
B . N . MUKHERJEE , General Manager, 

Sripur Area 


Vide you reforence No . ECL Dir (Fast ) 135 22463 dated 
30 June, 1980 you have very kindly fixed 7th July , 1980 and 
11th July , 1980 for hearing. In this connection I Want to 
humbly submit that my mother is ill and I am going 10 
sre hai in Banda (UP ), I request you to hinly ſix any date 
after 15th of July , 1980 . 


I have mentioned this to G .M Sripur and Agent Giriinint 
and they have no objection lo change of date . 


VERIFICATION 


4th July, 1980. 


I, Sii kunilal Bose , Accnt, Girimint Colliery do herehy 
say that the statement of fucks made above are true to my 
knowledge i sig i this veriſication on this 30th day of June , 
1980 at my office 

Sd - 
KANAILAL BOSE 


Yours Sincerely, 

Sd / 
VINAY KUMAR , Gencial Şccy . 

KMC HMS 
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ANNEXURE II , 

ANNEXURE H 
KOYALA MAZDOOR CONGRESS 

Eastern Coalfields Limited 
Goiai Mansions , 

( A Subsidiary of Coal India Ltd .) 
G . T . Road , 
Asansol. 

Office of the Chuirman cum Munuging Director 
IMMEDIATE BY HAND 

ECL /Dir ( E ) / 135 / 23289 
5th July, 1980 

July 7, 1980 
Shi A , B . Shan , 
Director -117 -Charge- East. 

Copy of lctter calcd 5th July , 1980 from Koyala Mazdoor 
Eistern Coalfields Lid ., 

Congiuss, Gorai Mansions , G . T . Road, Asansol addressed to 
Sanctoria , P .O . Dishcrgach , 

Shri 1 . B . Shah , Director -in -Charge (East), ECL , Sanctoria 
Distt. Burdwan . 

and Arbitiator . 
and 

Sub : Arbitration under section 107 of the Industrial 

Dispute Act, 1947 — - vide Notification in Gazette of 
Trbitralor 

India , Part-II, Scc . 3 , Sub - Section -II dated 16 - 2 - 1980 . 
Sub : Arbitration under section 10A of the Industrial 
Dispulc Act, 1947 vidio notification in Gazette oi 

You had made site inspection in the said arbitration cage 
India , Part-I ), Section 3 , Sub -cection -ll dated 16th 

und had directed for making measurement of all the 27 

tubs separately and individually and for l ecording the measure 
February , 1980 . 

11cnt of representatives of the workmen and the manage 
Dear Sir, 

ment. 


You had made site insicction in the said arbitration casc 
and h . d directed for making measurement of all the 27 
lubs scparately and individually and for recording the measure 
ment of rcpicscntatives of the workmen and the manage 
ment. 

Accordingly I had nominated 3 ( thice ) representatives from 
OLL( side on 4th July , 1980 . I have received coniplaints froin 
the repicsentatives appointed by me to this cflect thit the 
menagenent is not doing the measurement in a fair and 
proper manner . The management is placing hardless and is 
ivoiding exact measurement. 

I request you to kinully direct the management to desist 
from such activities which are likely to hanıper the smooth 
progress of Arbitration . 

Yours sincerely , 

Sd / 
VINAY KUMAR , General Secretary 


ANNEXURE ‘II 
Eastern Coalfields Limited 
( A Subsidiary of Coal India Ltil .) 
Oslice of the Churaian cuti Manuging Director 
Rul. No. F (. ./.\ BS / DICIED )/ 135 /23288 dated 7-7-1980 
1. Shri B . M . Mukherjee, 

General Manager , 
Sripur Area . 
Shri K , L, Bosc , Agent, 
Girinint Colliery , 
Sripur Area . 
Shri Shiv Kant Pandey , 
Secretary , 
Koyala 11:17door Congress ( HMS), 
Gorai Mansions, O . T . Road , 

Asansul. 
Sub : Arbitration under Section 10A of the Industrial 

Disputes Act 1947- - vide Notification in Gazette of 

India , Part -II , Section 3, Sub -section II dated 16 -2 - 80 . 
Further to the notice ruference No. FCI. / DiriTayl ) 135 /22463 
dhter 30th June, 1980 , the nortic are hereby informed that 
the cate of hcasing of the above case has been re - fixed as 
sejuosted by Prof. Vinay Kumar, General Secelary , KMC at 
8 7 .1 :1. On Tueslay the 2211 July , 1980 at Gjirit Collicry 
and also al 430 nm , on Friday the 25th July , 1980 al CMD s 
Cffice Sanctoria . 

The partics are hereby requested to appear before the Arbi 
trator on the aforesc : id days and time with all relevant 
documents , etc . 

Sd / 

A . B . SHAH , Arbitrator 
C.C . CPO , Sanctoria (for information of Shii Amitava Sinhn ) 


Accordingly I had nominated 3 ( three ) representatives from 
our side on 4th July , 1980 , I have received complaints from 
the representatives appointed by me to this effect that the man 
agement is not doing thc mcasurement in a fair and proper 
manner . The management is placing hardless and is avoiding 
exact measurement. 

Ticquest you to kindly direct the management to desist 
from ich activities which are likely to hamper the smooth 
progress of arbitration. 
Copy to : General Manager, Sripur Are . He is requested to 
sce that correct mesurenent is done ( jointly ). 

Sd / 
A . B . SHAH , Arbitrator 
ANNEXURE H 
KOYALA MAZDOOR CONGRESS 

Gorni Mansions, G . T . Road , Asansol. 

Dated : 11th July, 1980 
Shri I. B . Shah , 
Director- in - Charge , 
Eustern Coalliclds Ltd ., 
Sanctonia , P .O . Dishergarh , and Arbitrator. 
Sub : Arbitration under Section 104 of the Todustrial 

Disnutes Act, 1947 – vide Notification in Gazette of 

India , Part-II, Section 3 , Sub -section II dated 16 - 2 -80 , 
Dear Sir, 

Kinally refer to your lettur No . ECL / ABS / DIC ( ED ) / 
135 /23287 Jatcat 7th July , 1980 which is in reply to my 
letter dated 5th July , 1980 . In this connection I have to 
further state that I have visited the Girimint Colliery on 
7th July , 1980 ut about 9.30 a . m . I have personally seen and 
counted 24 mine car s lying on the pit top which the man 

gegent wall refusing to mcastle on the ground thut these 
cars are not being presently used . Similarly a large number 
ol comparatively hig size inine çars were lying in the under 
ground The workmen told me that these mine cars have 
been in eise till very recently and it was deliberately with a 
view 10 avoidm iirement of these big size cais įhat these 
have been declied out of lisc without any reasonable 
grounds. I now learn that these are being renoved . 

I took up this inatter with the Manager who was present. 
I pointed out to him that the mine cars which have not 
heen turn into pieces and which can he measured must be 
mesured because the dispute is not confined to the mine care 
heing used currently and therefore , it is necessary that all 
the mine calls which have been used during the period in 
question murit be measured to arrive at it right conclusion . I 
tolit him it is in the duty of both the parties to help the arbi 
trator in his task . The Manager told me that 27 mine cars 
which are in current use will be mensured and in no circum 
slanc- s he will allow measurement of any inine cars which are 
currently not in use . Accordingly to my opinion such inine 
cars are about 40 which are presently not in use , 
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As you know that the mine cars were introduced in the 

ANNEXURF H 
year 1969 und since then a number of mine cars have been 
in usc fiom time to time In my humble opinion it is there 

COPY 
fore, necessary that all the mine cais which we can conveniently 

Eastern Coalfields limited 
inesure must be measured and any further inspection , heat 
ing should take place only after this part of job has been 

( A Subsidiary of Coal India Ltd . ) 
satisfactorily done. 

Office of the Chalman ( 021 Managing Director 
The union assure you of its all co -operation . 

Youis sincerely , 

Sanctoria , P . O . Dishei gauh, Disit. Burdwan . 

Sd / 
VINAY KUMAR , General Secretary 

Ref . No . ECL /D11111/ 135 /24 
ANNEXURE H 

July 31, 1980 
KOYALA MAZDOOR CONGRESS 

Shri B . M . Mukherjee, 
Gorai Mansions, 

General Manager, 
G . T . Road , 

Sripur Aren , 
Asansol. 

Shri K . L . Bose , 
Dated : 19th July, 1980 

Agent, 
Shri A . B . Shah , 

Girimint Colliery , 
Director- lavhaige. 

Sripur Arca . 
Fastern Coalfields Limited , 
Sanctoria , 

Shri Shiv Kant Pandey , 
PO Dishcigah ( Budwan ) and Arbitrator. 

Secretary , 

Koyala Mazdooi Congress (HMS), 
Sub : Arbitration under Section 10A of the Industrial 

Gorai Monsions, G . T . Rond , 
Disputes Act, 1947 — vide Notification in Gazette of 

Asansol 
India , Part- II , Section 3 , Sub - section 11 Jated 
16th February , 1980 . 

Dear Sir , 
Ref : No. TCL /ABS /DIC (ED )/ 135 /23288 dated 7- 7 -80 . 

Sub : Arbitration under Section 104 of the Industrial Dis 

pate 1ct, 1947 — vide Notification in Gazette of India , 
Sır, 

Part-II, Section 3 , Sub -section -II dated 16 - 2 -1980 
I have to invite you kind attention to the above and in 
form you that Prof. Vinay Kumar, General Secretary of 

Further to the notice jcfercnc No , ECL / ABS / DIC ( E ) / 135 / 
this union is away from Asansol for some urgent organisa 

24949 dated 2131 July , 1980 , the partics are hereby informed 
tional work and is expected to return buck during the first 

that the date of hearing of the above case has beco re - fixed 
wcek of August, 1980 . 

at 8 .45 am on Friday the 22nd Aligust, 1980 at Girimint 

Colliery at per special request made by G . M . Sripur Arca 
Under the aforesaid circumstances. I like to pray beforç 

vide his letter No 1973 dated 25th July , 1980 . 
your goodsell to postpone the date of hearing and thus cnable 
us to appear before you with all clevant papers and docu 

Yours faithfully , 
ients . 
Inconvenience caused to you is very much regretted . 

A . B . SHAH , Director-Incharge (East) 
Yours sincerely , C .C . CPO , Sancioniu (ſor information of Sri Amitava Sinha ) 

sd 
SHIV KANT PANDEY , Secretary 

ANNEXURE I 
COPY 
Eastern Coalfields Limited 

BEFORF SHRI A . B . SHAH , ARBITRATOR 
( Subsidiary of Coal India Lid .) 

In the matter of Government Order dated 5- 2 - 1980 . 
Office of the Chairman cum Managing Director 

And 
Ref. No ECL /ABS / DIC ( E )/ 135 /24949 

In the matter of Arbitration Agreement US 10 ( A ) of 
Dated 21st July , 1980 

the I. D Act, 1947 — vide Notification in the Gazette 

of India , Part II , Section 3 , Sub -section - IT , dated 
1 . Shri B . M . Mukherjee , 

16th February , 1980 
General Manager , 
Sripur Area . 
Shii K . L . Bosc , 

In thių inattei of an Industual Dispute between the Man 
Agent, 
Girimint Colliery, 

ingement of Sripur Area of M /s . Eastern Coalfields 
Svipur Area . 

Itd ., P . O . Sripur, Distt . Burdwan . 
Shri Shiv Kant Pandey , 

And 
Secretary , 
Koyala Mazdoor Congress(HMS), 

Their workmen represented by hoyala Muzdvoj Congiess 
Gorai Mansions, G . T . Road , 

(HMS ), Gorai Mansions, G . T . Road, Asansol. 
Asansol. 

Rejoinder filed by thc Imployer in reply to the Written State 
Dear Sir , 

ment of the Workmeni . : 
Sub : Arbitration under Section 10A of the Industrial 

The lmployers beg to stale most respect[ ully : 
Disputes Act, 1947 — vide Notification in Gazette of 
India , Part- II, Section - 3 , Şub -section II dlated 16 - 2 -80 

( 1 ) That the stulenients made in Para 1 and 2 of the Written 

Statement of the workmen (hereinafter eferred to as the 
Further to the notice icference No. ECL /DIR / (Eası) / 135 / 

" Suid Statement " ) arc matters of record and the Employers 
22463 date 30th Junc , 1980 , the parties are hereby informed 

do not admil anything which are contrary to the said records. 
that the date of hearing of the above case has been 12 - fixed 
att 8 . 45 am on Monday the 4th August, 1980 at Girimint (2 ) That the workincii ale called upon to prove that the 
Colliery as per special request made by Shri Shiv Kant Pandey , instant dispule biosc since 1969 when thc mine cars were 
Secretary, KMC , Asansol vidc his letter dated 19th July , 1980 . introduced in the colliery . 

Yours faithfully , 

( 3 ) That the wormen are called upon 10 prove the illega 
Sd / 

tions made in paral 3 of the said writton statement and it is 

A . B . SHAH , Arhitrator denied that the mine cars were ever noticed to contain coals 
CC CPO , Sanctora (foi information of Shri Amitava Sinha ) to the extent of the quantity cquivalent to the load of six smal 


Sd / 


And 


3 . 
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tubs of the size used in Kaithi No. 3 Scam und / or after 

Sub : — Verification of Minc Car capacity at Girimint 
giving allowance of one ton for spillage and said mine car s 

Colliery. 
can contain at least five tons of coal, 

Dear Sir , 
(4 ) that the purport of the statement made in last two 

Internal dimensions of 41 minc cars were measured on 
sentences in Pula 3 of said written statement has not been 

25 -8 - 80 in the piesence of the representatives of the Colliery 
intelligible to the employers . 

management and the union . 
( 5 ) that with regard to the allegations made in para 4 of 

The results of the newsurements were duly coun crsigned 
said written statement it is denied by thc Employers that by the Production Manager , Colliery Surveyor and the Union 
there wild be any dispute with regard to the cubical contents 

Representatives. The average of the 41 Cars is 146 .03 cft. 
of the mine cars and same has been repeatedly measured 

On the basis of these measurements the Mine Car volume 
whenever there was any dispute and it has always been found 

has been calculated in each case , as shown in the enclosure . 
that the mine Curs after full loading do contain 144 cft of 
coal. 

The weighment of coal carried in mine cars was under 

taken on 30 -8 -80 . After the weighment for coal in two sind 
10 ) that the discussions referred in para 4 , 5 and 6 of the 

cars was comploted a dispute 3109e between the Mining 
said written statements are matters of record and the worh Overmen and Mine - Sardars on one side and the underground 
men are called upon to produce the same. 

loaders on the other side. The average is 3 .44 tons . 
( 7 ) that the claim made in respect of rc -loading of fallen 

The third mine car could not be huled from underground 
coal in paru 7 and 8 of the said written statement are beyond 

Lipto 630 P . M , in the evening and it appeared that the 
thc score of the instant dispute referred to the Hon ble Arbi 

dispute between the mining staff and loaders would take 

gomet me to be resolved . The work was therefore discontinued 
trator 

after consultation with Shri K , L . Bose , Agent. 
( 8 ) that the Employers beg to record here that the dispute Thc result of the weighment of the two mine cars is 
in respect of re -loading of fallen coul is a subject matter of shown jo the enclosure . 
j separate Industrial Dispute which is now pending adjudica 
tion being Referencc 16 of 1979 before the Central Govern 

Yours faithfully , 

Sd -- 
ment Industrial Tribunal Calcutta . 

( S . N Ranerjce ) 

OSD (Mining) 
B . M . MUKHERJEE , General Manager Encl : 
Dated : the 20th August, 1980 

ANNCXURE I 
VERIFICATION 

CAPACITY OF MINE CARS OF GIRIMINT COLLIERY 

AS FOUND BY MEASUREMENT ON 25 -8-80 
I, Sri Kanailal Bose , Agent, Girimint Colliery do hereby 
say that the statement of facts made above are true to my SI, No . Mino Car No . Capacity Remarks 
knowledge and I sign this verification on this the 20th day 

(eſt) 
of August, 1980 al my office . 

Sd / 
1 . 

147 . 86 

In use 
KANAILAL BOSF 

140 .67 
ANNEXURE J 

K20 / A28 

153 17 

145 . 38 
ARBITRATION PROCEEDING 

X2 

152 , 25 
Proceeding of 22nd August, 1980 

166 

149 06 
From Management side Shri k , L . Bose is present. 

143 48 
A54 

147 . 59 
From Workmen side Shri Shiv Kant Pandey is present. 

142 . 20 
It is mutually agreed by both parties and also by Arbitrator 

141 . 59 
and so Shri S . N . Banerjee , O .S . D . (Mining) who is also 

150 . 92 
Chiel of Survey Division of Eastern Coalfields Limited , 

A54 

148 . 34 
headquarters is appointed by the parties and Arbitrator to 
measure all the Mine Cars in lisc or which werc earlier in 

111 

148 57 
use and also to weigh contenty of 3 Mine Curs and submit 

A551 

145 . 94 
report to the Arbitrator, 

K30 

147 . 94 
( A . B . SHAH ) 

150 . 48 
Aibitrartoi 

A3 

145 . 78 
( K , L . BOSE ) 

A4 

1.14 .60 
Agent. 

A11 

149 . 64 
Girimint Colliery. 

145 44 
(SHIV KANT PANDEY ) 

148 44 

In use 
Secretary , KMC . 

146 

142 , 72 
ANNEXURE J - - Contd . 

K55 

149 41 
COPY 

A4 + 

144 . 72 
K56 

140 . 58 
EASTERN COALFIELDS LIMITED 

145 . 58 
( A Subsidiary of Coal India Lid ) 

146 . 39 
Ref. No. LR SNBLA 

147 . 52 
Dated : 1 - 9 - 80 , 

144 

142 , 57 
A29 

141 .64 
To 

A47 

149 . 56 
Shii A . B . Shah , 
Director -in -Charge (East), 

J62 

151 81 
Eastern Coalfields I. td ., 

A32 

146 . 8 .3 
Sanctoria . 
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coal as cnvisaged in column 4 of the order of the arbitra 

tion dated 22- 8 - 80, 
In ille 

6 . That in view of what has been stated above it is necessary 
that the whole exercise of weighment should be done afresh 

and without any hindrance from the management so that the 
Not in lise 

arbitrator may arrive at truth and do justice . 

7 . That the workmen pray an order accordingly , 


40 . 


41. 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - - 


Average 

5987 32 CFT. 
- - - -- -- - - 

41 
= 146 .03 cft per mine car. 


Sd -- 
( Jugulish Singh ) 

Assistant Secretary . 
Koyala Mazdoor Congress (HMS) 

on behalf of the workinen . 
Date : 1-9- 1980. 
Copy to : - ( 1 ) The General Manager, ECL , Sripur Area . 

P . O . Kalipahari, Dist. Burdwan . 
Copy to :- (2 ) The Agent, Girimint Colliery , P .O . Parihar 

pur , Distu Burdwan . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


Sd -- 
Assistant Secretary 


- - - - - - -- - - - - 
Tonnage of coal of 100 minc cars as found by weigh 

ment on 30 -8 -80 
(1 ) WT. of coal & dumper 

= 13, 350 kg 
(2 ) Tare of dumpei 

- 6 ,470 kg. 

- --- - - - - 
Weighment ol coal 

= 6 ,880 kg , 

= 6 88 tonnes . 
Av. Wt. of coal 6 . 88 


COPY 


per Mine Car = 3 . 44 tonnes . 

ANNEXURE - K 

COPY 
KOYALA MAZDOOR CONGRESS 
Rajnarayan : President. 
Prof. Vinay Kumar : Genl. Secretary , 
Shiv Kant Pandey : Secretary . 

Gorai Mansions , 
G . T . Road , Asansol 

Dated : 1- 9- 1980 
Shji A . B . Shah , 
Director - in -Charge , 
Eastern Division , ECL , 
Sanctoria . 


ECLIDIR ( E ) 135132430 

dated 4 . 9 -80 
1. Shii B . M . Mukherjee , 

General Manager , 

Sripur Area . 
2 . Shri K . L . Bose , Agent , 

Girimint Colliery , 

Sripur Arca . 
3 . Shri Shiv Kant Pandey , 

Secretary, 
Koyala Mazdoor Congiess (HMS), 
Gorai Mansion, G . T . Road , 

Asanso ). 
Dear Sir , 
Sub : Arbitration under Sec . 10A of the Industrial 

Disputes Act, 1947- - vide notification in Gazette of 

India , Part -II , Section -3 Sub -Section (ii) dated 16 - 2 -80 . 
Further to the notice reference No. ECL /Dir ( E )/ 135 
dated 31- 7 - 1980 , the parties are hereby informed that the 
date of hearing of the above case has been fixed at 9 A . M . 
on Tuesday the 9th September, 1980 at Gisimint Colliery . 

Yours faithfully . 

Sal 

(A . B . Shah ) 

Director- in -Charge ( East ) 
c.c . C . P .O . Sanctoria (for information of Sri Amitava Sinha ). 

ANNEXURE L 
PROCEEDING OF 9TH SEPTEMBER , 1980 
The final hearing of Arbitration Proceeding is hereby 
hcing concluded on 9th September , 1980 . From the manage 
ment side S / Shri B . M . Mukherjee , General Manager , Sripur 
Arca , K , L. Bove , Agent, Girimint Colliery and T . K Singh , 
Addl. C . P . O . are present, 


Arbitratoi 

In the matter of Government Order dated 5-2 -1980 ; und 
In the matter of Arbitration Agreement u /s 104A ) of 

the I. D . Act, 1947 vide notification in the gazette 
of India Part II, Section 3 , Şub -section ( ii ) dated 

16 - 2 - 1980 . 
Before Shii A . H . Shah , Arbitrator : 

Submission on behalf of the workmen . 

1. That the third sitting of the Arbitration was held at 
Gilimint colliery on 22 -8 - 1980 . 


2 . That in the above-mentioned third sitting it was decided 
that 3 mine cars loaded with coal will be chosen at random 
by A surprise visit and the coal contained in the 3 minc 
cars will be weighed . It was further decided to entrust 
this work 10 Shri S . N Banerjee , Chief of Survey division . 

3 . That Shri S . N . Banerjee visited the Girimint Colliery 
on 30 - 8 - 80 to complete this assignment. 

4 . That the local management of the Giiimint Colliei y 
created hurdles and impediments in this work . Changed the 
normal duties of the supervisory staff with a view to manipulate 
the weighing process in its favour and against the workmen . 
Mine cars containing coal of a particular type were weighed 

5. That Shri Banerjee could not complete weighment of the 


Fiom thc workmen vite Prof. Vinay Kumar , General 
Secretary, Koyala Mazdoor Congiess , Shri Shiv Kont Pandey , 
Secretary , koyala Mazdoor Congress are present. 

Shri S . N . Banerjee , O . S . D . (Mining ) is called by the 
Arbitrator and in his presence the measurement of 41 tubs 
donç by Shri Baneijee were shown to all the parties con 
cerned . The average of 41 tubs measurement came to 146 
cſt and it was agiced by all the parties i. c . workmen , 
management and Arbitrator. 


Then the date of enforcement of this measurement for the 
purpose of payment to underground loader was argued , The 
management contended that this should be paid from the date 


निक्षेप 


बिल 
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of Award whereas tho workmen contended that this should 
be paid from the date of Nationalisation of Coal Industıy . 
Thereafter the management submitted that the Minc Cars 9 के ० ए० मैथो निक्षेप 

प्रधान लिपिक 
which are in lise or were earlier in use and which had been 
mcasured were not present on the date of nationalisation and 

10 के० पी० मालिया निक्षेप 

फक 
so it will be improper to extend this riverage mcasurement of 

1 ) एल० कटानलम कष्ट 

गड़िया 
___ 146 cft per Mine car to such long past. They contended that 
the last date for this extension for payment should be 1 - 1 - 79 , 12 एल० सी० प्रभु निक्षेप 

प्रधान लिपिया 
After this the Arbitrator conveyed that both the puries had 13 एन० वी० वैद्यानाथन् बिल 

लिपिक 
agreed earlier in conciliation proceeding dated 27th May , 1978 
before the Asst , Labour Commissioner ( C ) that the settle 14 एम० एम० भट्ट लेखा 

लिपिन 
ment of this issue shall be effected from 1st April, 1978 and 15 एम० पी० मेनन लेखा 

विशेष सहायक 
the same should be accepted now also by both the parties and 

Ist April, 
he is inclined to decide the issue with effect from 

15 एन० पी० पाई निक्षेप 

प्रधान लिपिक 
___ 1978 which the parties accepted . The parties agreed to extend 1 7. एन० आर० पाई प्रेषण 

प्रधान लिपि 
the date for giving award by the Arbitrator by an Agrec 

18 एन . यू०पई 

लिपिक 
ment within 31st December, 1980 . 

19 एन . रविन्द्रन निकामो 

लिपिक 
( A . B, SHAH) 2 ) पी० जी० जकब निक्षेप 

लिपिक 
Arbitrartor 21 आर एन० प्रभु 

लिपिक 
( B . M . MUKHERJEE) 

22 पार नारायणन रोकर 

गेकडिया 
General Manager 
Sripur Area 

23. वी० पी० मेनन लेखा 

लिपिक 
(SHIV KANT PANDEY ) 

24 घी० एन० प्रभु निक्षेप 

लिपिक 
Secretary 

25. फैमिस एलबेग्ज 

डावर चपगमी 
Koyala Mazdoor Congress . 

26. के० पूणकरन पत्न -व्यवहार 

चपरासी 
27. एन०एम० यांगापन प्रबन्धक का कार्यालय प्रबन्धक पा चपरासी 
28. पी० एम० प्रभु पत्र-व्यवहार 

अपरामी 
आवेश 29. गन० एम० दामोदग्न पत्र-व्यवहार 

चपरासी 
नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1980 

30 वी० एल० एन्टोनी 

चपरासी 

रोकड़ 

- - - 
का०मा० 115 --- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 

(iii ) ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड के प्रबन्ध मण्डल और अखिल भारतीय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में ग्रिण्डलेज बैंक , कोचीन के प्रबन्ध 

राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी परिसंघ ( मॉल इण्डिया नेशनल बैंक 
महल से सम्बद्ध एक प्रौद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों 

मलाइज फैपरेशन) के बीच तारीख 29- 4- 1970 और 14-1- 1977 
के बीच विद्यमान है ; 

के हुए समझौतो के सुसंगत निबन्धनों को ध्यान में रखते 

हए , क्या ऊपर नामित प्रवन्ध मण्डल की कोचीन केन्द्र 
और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 

के लिपिकीय केहर के पात्र कर्भकारो की प्रोन्नति करने की 
करना वांछनीय समझती है , 

बजाय अन्य केन्द्रो से कर्मचारियों का स्थानान्तरण करके बैंक 
प्रतः, केन्द्रीय सरकार , प्रौद्योगिक वियाद अधिनियम , 1947 ( 1947 

के कोचीन केन्द्र में प्रयन्धकीय काडर ( कार्ग श्रेणी ) में रिक्तियों 
फा 14 ) की घाग 7- और 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) 

को भरने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नही, मो सम्बन्धित 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, एक प्रौद्योगिक अधिकरण 

कर्मकार किम अनुतोष के हकदार हैं ? 
गठित करती है , जिसके पीठामीन अधिकारी श्री टी० मुन्दरमनम् डेनियल 
होंगे , जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उफ्न 

[ सं० एल० 12011/ 7/ 79 – ड़ी II ( प. ) 
प्रौद्योगिफ अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

ORDER 
अनुसूची 

New Delhi, the 24th September , 1980 
क्या ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड के प्रबन्ध मण्डल की कोचीन में बैंक 
की विलिप इन माहलैड पाखा में नियोजित कर्मकारों की मजदूरी 

$ .o . 115. - .Whereas the Central Government is of 
से 15 मार्च 1978 को छह मिनट की मजदूरी काटने की कार्रवाई 

opinion that an industrial disputc cxists between the employers 
न्यायोचित है ? यदि नही , तो मम्बन्धित कर्मकार फिम अनुतोष 

in relation to the management of Grindlays Bank, Cochin and 

their workmen in respect of the matter specified in the Schedule 
के हकदार हैं ? 

hereto annexed ; 
क्रमांक नाम विभाग 

And whereas the Central Government considers it desirable 
पदनाम 

10 refer thesaid dispute for adjudication ; 

Now , therefore, in exeicise of the powers conferred by section 

7A, and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10of the Indus 
1. ए० के० गमपन्द्रन निक्षेप 

विशेष सहायक 

trial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
2. बी० मी० परेरा 

अग्निम लिपिक 

hereby constitutes an industrial Tribunal of which Shri T 
3 डी० बी० पाई निक्षेप 

लिपिक 

Sundarsanam Daniel shall be the Presiding Officer, with head 
4 ही म . पाई निक्षेप 

लिपिक 

quarters at Madras and refers the said dispute for adjudication 

to the said Tribunal 
5 ई० एल० डी० अज निक्षेप 

लिपिक 
6 श्रीमती फनोरा आस्टिन टेलीफोन मा परेटर 

SCHEDULE 
7 एप० पी० शिनाय निक्षेप 

लिपिक 

( 1 ) Whethçı the action of the management of the Grindlays 
४. के ० ए० बादरखान पत्र-व्यवहार लिपिक 

Lu Limited in deducting from the wages of the workmen 
- - - - -- - - - - - - - - - - 

employed at Willingdon Island Branch of the Bank at Cochin fo 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


भारत का राजपत्र : जनवरी 10, 1981/पौष 30, 1902 


- - 


- 


भाग II - गण्ड 3( 1)] 

- - - - - - - - - - - - - 
Alah, 15, 1978 wages for six minutes is justified 
what relief die the workmen concerned cntitled ? 


if not, 10 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Department 


Designation 


Sr 

- . 
__ 1 


No. Name 
- . - - - 

2 


___ अनुसती 
क्या उपाबन्ध में गूचीपत को में नियाजिन गामिनि 
कमीशन अभिकत्रिों या जमा कलक्टरों म : मागे कि ये उन बैको 
में नियोजित निमिन लिपिकीय कर्ममारियों को उपल ध नमानो , 
मनों और अन्य सेवा शनों के हकदार है ? न्याचिन है ? यदि 
नली , तो सम्बन्धितकरगि अनमान का हकदार है र किम 
नाराज में ? 


- - - 


- - 


- 


4 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


-- 


- 


- 


- - 


1. A .K . Ramachandran 


- - - - - - 
Deposits 


Special Assistant 


उपाबन्ध 


2 . B . C . Pereira 

Advances 

Clerk 
3 . D . B , Pai 

Deposits 
4 . D . M . Pai 
5. EL . D Cruz 
6 Mrs Florit Austin, Telephone 

operator 
7 . H . P. Shenoy 

Deposits 

Clerk 
8. K . A. Kader Khan Correspondence Clerk 
9 K . A. Mathew Deposits 

Head Clerk 
10 . K . P. Mallia 

Typist 
11. L . Venkatachalam Cash 

Cashier 
12 . L . C . Prabhu 

Deposits 

Head Clerk 
13. L . V . Vaidyanathan 

Bills 

Clerk 
14 . M . S. Bhat 

Accounts 

Clerk 
15 . M . P . Menon 

Accounts 

Special Assistant 
16. N. P. Pi 

Dcposits 

Head Clerk 
17. N . R . Pai 

Remittances 
18, N , U , Pai 

Deposits 

Clerk 
19 . N . Ravindran 

Clearing 
20 . P. G . Jacob 

Deposits 
21. R . N . Prabhu 

Billy 
22. R . Narayanan 

Cash 

Cashier 
23 . V . P. Menon 

Accounts 

Clerk 
24. V . N. Prabhu 

Deposits 
25 . Francis Alverez 

Driver /Peon 
26. K . Pushkaran Correspondence Pcon 
27. N . S . Thangappan Managers 

Manager s peon 
28. P. S . Prabhu 

Corres rondence Peon 
29 . N .S . Damodaran 

Peon 
20 V . L . Antony 

Cash 

Peon 
- - - 

- - - - - - - -- - - 
( 11 ) Keeping in view the rclevant terms of settlements dated 
29- 4 -1970 and 11- 1 -1977 arrived at between the management of 
Grindlays Bank Limited and the All India National Bank Fm 
ployces Federation , whether the action of the management 
named abovc in fillung lip the vacancies in the managerial cadre 
(Job Grade - 1 ) 1m the Cochin ( cntre of the Bank by transfering 
employees from othur centres instead of by pri moting cligible 
workmen in clerical cadre of the Cochin ( entre , is justified ? 
If not, to what relief are the workmen concerned entitled ? 


1 . मित्रोकेट बैक , पायनियर हाउस , सोमाना, हैदरावाद ( प्राधि 

प्रदेश ) । 
3 स्टेट बैंक ऑफ हैवगवाद, गनफारी, हैदराबाद ( प्रार । देण ) । 
3 रिपन बैक , 3 - 6-- 150, हिमापन नग , हैदराबाद-2५ । 
। विजय बैक लि . , 3 - 6 - 140/ 1बी, हिमापन नगर, हैदराबाद-29 । 
5 विश्व बैंक लि . , 4 - 1 - 353, आबिद रोड , हैदरावाद ( आन्ध्र 

प्रवेश ) । 
(२. नार्पोरेशन बैंक लि . , 15 - 1 - 503/270 / 17- 3 4, मिझम्बर बाजार , 

हैदराबाद- 12 । 
7 स्टेट बैंक ऑफ मरिया, दराबाद (प्रान प्रदेश ) स्याम मग्य 

कार्यालय , क स्ट्रीट , हैदराबाद । 
8 मैंट्रल क अपि, इण्डिया, मेक रीट, हैद बाद (मन ग ) । 
9 मानध बैंक लि . , मूल्नान बाजार हैदराबाद ( शान्ध्र प्रदेश ) । 
10. नाग येक हिमायत पर, हैदगबाद ( पन्ध्र प्रदेश ) । 
11 नमिलनाः मरकेंटाइन लि ., 10 - - 19 , गिदग्न बाजार , 
हैदराबाद ( आन्ध्र प्रदेश ) । 

[ या 10 1 2017/ 47/ 741 – OF ( 2 )] 


. 


- 


- 


New Delhi , the 31dc. tohe , 1980 
SO . 116 — Wherçus the Central Government is oſ opinion 
that an industrial disputo cx1 ,15 between the cmployers in 
relation to the management of 11 banks and their workmen 
in respect of the matter speci ied in the Schedule hvicto 
anncxcd3 

And wheicas the Central Governm , 19 considern desir 
able to refct the raid dispute for djuc nention ; 

Now therefore , in exercise of the moucis confined by 
scction 74, and clause ( d ) of suh- sectin ( 1 ) of sc . tion 10 
of the lulustiial Disputes Ict, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby constitutes 20 . Industrial Tuibu 
nal of which Shri V . Neclali Rao shill be the Presiding 
Officer, with headquarters ut Hyderabad and veicis le said 
dispute for adjudication to the sail Tribunal 

SCHEDULE 
Whethei the demands of the Commission e nts or 

as the case may he Deposit Cllectors cniplayed 117 
the Banks Listed in the inuic that l ley mic 
entitled to pay schles, allowant , and other clvice 
conclitions available to regula clerical ontployees 
of those banks is justified If not, to what relier 
are the workmen concerneal cuvitled and from which 
date ? 


[ No. [ -12011/ 7/ 79- D .IU( A )] 


नई दिल्ली, 3 अक्तृबर , 1980 
का आत 116--- फे द्रीय सरकार की राय है कि पगमे उपाबद्ध 
अनमी में विदिष्ट विषय के बारे में 11 बैंकों के प्रवन्ध मगर न से 
मम्बद एक प्रौद्योगिह विव व नियोगका और उनके कर्मकारो के बीच 
filमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उम्त शिवाद को गायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
गग्ना वा नीय समानी है ; 

अन., केन्द्रीय सरकार, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1917 ( 1947 
का 14) | धाग :-फ और धाग 10 की उपधारा ( 5 ) के खण्ड 
( घ ) द्वारा प्रदत्त प्राधिनयों का प्रयोग करने हप, एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
गठिा करती है जिसके पीयान अविकारी श्री दी० नोलदि राव होने , 
पिन मख्यालय दराबाद में लोमा और उन विवाद को उक्त प्रधिकरण 
को न्यायनियन के नि निगम करती है । 
1098 (ul 80 - 9 


ANNFXURF 
1. Syndicate Bank . Pioneer House, Scmajiguda, Hderabad 

( A . P . ) 
2. State Bank of Hyderabad, Gunfoundiy Hyderabad 

( AP. ). 
3. Indian Barch, 3 -6 150 / 5B , Ilimaatnagur. Hyderabad 

29. 
4 . Vijaya Bank I.tu , 3-6 - 140 / 5B , Himayatnagar , Uderabad 

29 


- 


- 
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5 . Vysya Bank Ltd , 4 - 1- 353 , Abid Road , Hyderabad 

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1980 
( A . P. ) 
___ 6 . Corporation Bank Ltd , 15- 1 -503 / B / 27 -34, Siddambar 

का०आ० 118 - - केन्द्रीय मरकार की गय है कि हमसे उपबद्ध 
Bazar, Hyderabad-12. 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे मे बैक ऑफ कोपीन लिमिटेड , 
__ 7 State Bank of India, Hyderabad ( AP ) Local Head मोचीन के प्रबन्धमण्डल से सम्बद्ध एक पोयागिक विवाद नियाजका और 
Ollice, Barikstreet, Hyderabad . 

उनके कर्मकारों के बीच विधमान है ; 
____ 8, Central Bank of India, Bank Street, HIyderabad ( A. P.) 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
9. Andhra Bank Ltd , Sultan Bazaar, Hyderabad ( A. P. ) 

करना वाछनीय ममशती है , 
10 . Canard Bank, Himayatnagar, Hyderabad ( A P .) 
11. Tamilnadu Mcicantile Bank Lid , 16 -2 -696 , Siddamber 

अत , केन्द्रीय सरकार , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 19.17 ( 1947 
Bazar , Hyderabad (AP ) 

का 14 ) की धारा 7-क प्रौर धाग 10 फी उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
[ No L -12011 / 47 /79- D ,II. ( A ) ] ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हए , एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 

गटित करती है जिमके पीटासीन अधिकारी श्री दी . सुन्दरमतम् डेनियल 
नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1980 

होगे, जिनका मुख्यालय मद्रास मे होगा और उक्त विवाद को उक्त 
का०मा० 117 — केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 

प्राधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
अनुसूची मे विनिविष्ट विषय के बारे में बरोदा बैंक, अहमदाबाद के 

अनुसूची 
प्रबन्धनन्न मे सम्बद्ध एक प्रौद्योगिक विवाद नियोजको और उनके कर्मकारों 
के बीच विद्यमान है , 

" क्या बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड, कोचीन के प्रबन्धमण्डल 

की केसूर शाखा के सम्बन्ध में श्री एम० प्रो० मामिम , पाताल 
और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 

लिपिक को 10-7-78 से पवच्यन करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? 
करना बाछनीय समझती है ; 

यदि नजी, तो सम्बन्धित कर्मकार फिस अनुतोष का हकदार है ? 
अतः, केन्द्रीय सरकार, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 

[स० एल० 12012/ 22/ 80 डी० [[ ( ए ) ] 
का 14 ) की धारा 7- क और धारा 11) को उपधारा ( 1 ) के खण्ड 

एम० के० बिस्वास , रेस्क अधिकारी 
( थ ) द्वारा प्रदत शक्तियो का प्रयोग करने हुए एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
गरिन करती है जिसके पीटामीन अधिकारी श्री पार० सी० इसरानी 

New Delhi, the 28th November, 1980 
होगे जिनका मुरडयाग्नय प्रहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को 

SO. 118. - Whereas the Central Government is of opinion 
उका अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the Bank of Cochin , Ltd ., Cochin and their work 
man in respect of the matter specified in the Schedule Increto 

annexed ; 
क्या बडौदा बैंक , अहमदाबाद और गाडीनगर क्षेत्र, अहमदाबाद 

And whereas the Central Government considers it desir 
के प्रबन्ध मण्डल की श्री जे० एम० प्रजापति , भूतपूर्व भारमोचन 

able to refer the said dispute for adjudication ; 
लेगमा मशीन प्रचालक (रिलीविंग काउटिग मशीन प्रापरेटर ) की 

Now , therefore, in exercise of the powers conferied by 
सेवामा को 9- 2- 1979 से पर्यवमित करने की कार्रवाई न्यायोधित section 7A and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 
है ? यदि नहीं, तो मम्बन्धित फर्मकार किम अनुतोष का हकदार है ? 

of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tribu 

tral of which Sri Sudarsanam Daniel shall be the Presiding 
[सं० एल० 1 20 1 2/ 125/ 79 - डी० 2 ( ए )] Officer, with headquajteis at Madrus and refers thc suid 

dispute for adjudication to the said Tribunal. 
New Dolhi, the 7t s October, 1980 

SCHEDULE 
S . O . 117 — Whereas the Central Government is of Opinion 

"Whether the action of the management of Bank of 
that an industrial dispute exists between thc employers in 

Cochin Ltd , Cochin in iclation to their Kaloor 
relation to the management of Bank of Baroda , Ahmedabad 

Branch in dismissing the services of Shri M , O 
and their workmen in respect of the matter specified in the 

Francis, checking clerk with effect from 10- 7 - 1978 
Scheduled heicto annexed ; 

is justified ? If not, to what relief is thc woik 

man concerned entitled ? " 
And whereas the Central Government considers it desir 

INo . L - 12012 /22 / 80 - D .II ( A )] 
able to refci the said dispute for adjudication ; 

S K . BISWAS, Desk Ollicer 


अनुसूची 


मावेश 


Now therefore , in exercise of the powers confered by 
section 7A, and clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 
of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shii R C Israni shall he the Presiding Officer , with 
headquarters at Almedabad and jefers the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal. 


SCHEDULE 


Whether the action of the management of Bank of 

Baroda ( Ahmedabad and Gandhinagar Region ) , 
Ahmedabad in terminating the services of Shri J . S 
Prajapti, Former Relieving Accounting Machina 
Operator with effect from 9 -2 - 1979 is justified ? If 
not, to what relief is te workman concerned en 
titled ? 


नई दिल्ली , 7 अक्तूबर , 1980 
का० प्रा० 119 - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमे उपाबद्ध 
अनमत्री में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्ध मण्डल 
से सम्बर एक प्रौद्योगिक विवाद नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच 
विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय मरफार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वछिनीय समझती है , 

प्रस , केन्द्रीय सरकार , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
फा 14 ) की धारा 7-क और धाग 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( घ ) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक औद्योगिक प्रधिकरण 


INo . L - 12012 /128 / 79 - D .II .( A ) ] 


= 
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- - = 
गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० बी० गगाराजू 
शेगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उन विवाद को उम्स 
प्रौद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
T TH Tata , 18 - , auti to, # 64T 
प्रबन्ध मण्डल का पजाब नेशनल बैंक , कटक मे नियोजित श्री सपन 

HTT EIT, + 74 -74 - 7697 I TH TH 954 22- 3- 1977 # 
पवन्युन करने का आदेश न्यायोचित था ? यदि नही , तो सम्बन्धित 
कर्मकार किम अनुताष का हकदार है ? 

[Honto 12012/124/78-810 Il (0 ) 
TETO TEOTO 3727, FF 374971 


ORDER 
New Delhi, the 7th Octobe), 1980 
SO . 119 , - Wheicas the Cenial Government is of opinion 
that an industrial arspute exists between the employers in 
Telutior to the management of Punjab National Bank and 
their workmen in içspect of the matter specificd in the 
Schedule Lereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desir 
able to lefel the said dispute for adjudication ; 


Now , theicfure , in excicise of the powers conferred by 
section 74 , and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) the 
Centrul Government hereby constitutes an Induştual Tribunal 
of which Shri M V . Gangaraju shall be the Presiding Officer , 
with headquarters at Bhubaneswar and refers the said disputo 
for adjudication to the said Tributral. 


4 10, 1981/150, 1902 
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APPEARANCES : 

For the Employers - - Shui B . Joshi, Advocate. 
For the Employers — Shri B . Joshi, Advocate . 

Colliery Mazdoor Sangh , 
Stute : Bihai. 

Industıy : Coal. 
Dhanbad , the 11th December, 1980 

AWARD 
By Order No . L - 20012 /48 , 78 -D111 ( A ) dated 15th January , 
1979 the Cenual Goveinment have içteired the Jispute as 
mentioned in the schedule attached to the order foi adju 
dication to tlus Tribunal. The schedule to the oidci Teads 
thus : 
" Whether the action of the management of Lodna Col 

liery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post 
Ollice Louna, District Bhunbud in terminaling the 
services of Shri Bhola Berhi, Workshop Khalasi ot 
Lodna Cultiery with cílect fiom the 23rd December , 
1976 is justilled ? If not, to what iclief is the 

said work , cntitied ? 
2 . After notice to the parties they have filed their Ics 
peulive willen Salements and Tejoindeis . The use of the 
concerned workman is that thc reasons given in the order 
of termination of services ( Lxt. M - 3 ) dated 22 : 23 - 12 -76 Are 
not true. He was not actually beyond 60 years of age when 
his services weic terminated. The reasons thus given being 
false the ordej of termination is bad and cannot be sustained . 
The furthçı case of the workman is that it way on „ ccount of 
emci gency period in 1976 the management Wanted to get rid 
of some of its workers on any pletext whatsoever , I hy con 
cerned workman was one of such workers . The management 
to get rid of them onstituted a Medical Board foi examina 
tion of these workers whose services it wanted to terminate . 
After constitution of the Board the managemeot directed the 
workers including the concerned workman to appear in the 
Medical Bourd which had been previously asked by the man 
ageinent to sec ihat the workçıs to be examined by it would be 
found to be medically unfit. Accordingly the Board after 
examination of the concerned workman and some others 
found all of them physically unſt. Thereafter the services 
of all these workers who were found unfit were terminated . 
The report of the Medical Board did not represent correct 
state of things. There was no crammation of the concerned 
workman by any expert and the findings of thc Bourd saying 
that the vision of the conceined workman was defective and 
that he was beyond 60 years of age are not true. ( uitously 
however sometime after the termination of services of all the 
aforesaid workmun including the concerned workman , all the 
workman except the concerned workman weic reinstated in 
their services. Foi no veason whatsoever the concerned work 
man s case was not considered and he was not reinstated . The 
lindings of the Medical Board not being correct the order of 
termination on the basis of such finding is liable to be vacated 
and the concerned workman is entitled to be ieinstated . 

3. The casc of the management is as fo lows. The con 
cerned workman was working in the Mechanical workshop in 
the Lodna Cullıcıy. He was working S line Shuft Khalası 
and his dutics were to start line shaft, to lubricate the bearing 
of the line shaft and to re - fit the belt in case it fell down from 
pulley . While lubiicating the shaft he had to climb up 
a ladder. The lubrication work was to be done while the 
machine was in motion . In 1976 it was detected by the 
Engineer incharge of Workshop that on account of defect in 
eye sight thc conceined workman was not ablc to see things 
properly and therefoie not able to do his work efficiently 
Tbis physical defect in the concerned workman was brought 
to the notice of the management which by letter duted 6 - 12 - 76 
directed the concerned workman to appear before a Medical 
Board of the management for the purpose of his examination . 
In pursuance to the dircction the concerned workman appeared 
in the Medical Board and the Board after eumination of the 
concerned workman found that his cye sight was defective 
and he was beyond 60 years of age Upon this report the 
services of the concerned workman wus terminated with cffect 
from 23rd December, 1976 . On termination of his services 
the concerned workman was paid will his dues. The allegation 
of the sponsoring union that is the management due to emer 
gency wanted to terminate the services of the conccined work 
man it got a false report from a Medical Board constituted by 


SCHEDULE 


Whether the order of dismissal of Shri Tapan kumar 

Ghosh Clerk -cum -Godown kccper employed at 
Punjab Nation Banh , Cuttack with effect from 
22 - 3 - 1977 by the management of Punjab National 
Bank , 18 - A , Biabourne Road , Calcutta was justi 
ficd ? If not, to what relief the workmar is cn 
titicd ? 

(No. L - 12012 / 124 / 78 -D .II ( A ) ] 


New Delhi, the 24th December, 1980 
S . O . 120 - In foulsuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hercly publishes the following award of the Central Gov . 
cinment Industial lubiwal No. 1, Dhanbud , in the indus 
tiiul disputu hetween thc employers in relation to tho 
management of Lodna Colliery of Messrs Bharut Coking 
Coal Limited , Post Qulice Lodna, District Dhanbad and their 
woikner , which was received by the Central Government 
on the 16th December , 1980 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD . 


In the matter of a reference under Sec , 10 ( 1 ) ( d ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947 . 

Reference No. 5 of 1979 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Lodna Col 

licry of Messrs Bharat Coling Coal Limited , Post 
Office Lodna , District Dhanbad . 

AND 

Their Workmen 
PRESENT : 

Mr. Justice B . K . Ray - Presiding Officer . 


L 
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[lipi II - SLC - I ! 


ut saya , what we workiliun was physically unfit and that on 
lic Unse un the lepo i 1emoved this concerned wuibman fion 
se . lt, to doselutely idise and imagindly in the wicuus 
tan . ts ondu ut iv millation tu lut de said to be bad anci 
mus . tu prie d 

4 ln course of wing mailugtmeni hds cdulilined two 
Witnesu Of Anom TV is one on the Doctors who was a 
membc or the Mluulul Bodlu constituted by the inanagement 
tor cu mnation of le concuieu wolkman and MW - 2 is an 
Lnginet incnaige O . Vechanical Workshop in which the 
concciind workman was wolnllig ul the relevalli tim bu 
sius e - uining these two witnesses the lidtlagement has prov 
ed only 101cu documents , namery , Lx M - 1 Meuical Report, 
Ext M - tioticu to thew WojAman appear before the Medicai 
Board aid Ext M 3 etter teim Ilùting the services of the 
woran 1 on the lit u totul Man hu hus only been 
exammu and no aurument has been marhed on his behalf 


1 S bou 10 . ine wolmall contends that the order 
ui toll lie on LH 3 leimiluatı y thu services vi ih : con 
certu . Oikman 017 y suys that us the concellod workman 
Was wul 1 to be beyolu ou youls of age on meulval examina 
toi yuvies w term Leilb . This documt it does not 
say willy Pig about liv defect in we wye sight of the concernej 
Wuihm i on which we manager at mainıy bullas upon for 
the pui , o t ol estab hing lis Case at thu time on healing. So 
Inte as the finding on the Medal Bould rugaluing tht agu 
of the uncerned ww aman is coliverned on the evidence vi 
VII ne Doctor , it is argued i at the findings of the Medi 
Cal Bod that the unulcu o man was buyuu 60 yuais 
of uge 1 le lule utkainilla 110 . vanno . Ut aucupied Thule 
fore , it he only re .. on given in order of termuistion is not 
accert . the order uitermination cannut le sustained The 
contention of Mr Luse on this point is wel -tuundud . But 
tae mdı el is not so simple as digueu Ext M I is the Medi 
cal Report and Mll is tne Ductor wno proves the report 
in paragraph 31 of b .Xt M - 1 the grounds of di -qualilllation 
have bun slated to le over age and defective vision in para 
graph 12 of Ext Ml u the vision of ine right vye of the 
concern - d workman has been given to be 612 with gidss 
in the same puragid , h with iegd . u to the left eye of the work 
man it was been said that there is a matured cataract in that 
eyc and that the concerned worminan can only count figures 
fiom u ( istalice of I metre ile w 1 the Doctor aeposes that 
the Bo rd did not carry any special test to determine the age 
of the concerned wornman duld it has opinioned on the 
basis a general appearance of the workman that he was 
over is on the cla of hi, exaulinution This being the evi 
dence of the Douto , with regard to the age of the concerned 
workmin it may be said that on the basis of such a finding 

egadi gtge the te mination of the service of the conce ,ned 
workmal is bad But the consistent case of the managenient 
from the very beginning is that the defective vision of the con 
cerned workman is al o one of the reasons for termination 
of his survice It would have been better for the managenient 
had th s jeuson also been given in the Odei of termination 
ELM But looking at the case of the management from the 
icy b ning and looking to the documents the genuineness 
of in in reyoni siti ih s to bu held that the services 
oi th . uncerned wo kmun have been terminated due to his 
deluti e vision whi h has been found after medical examina 
101 01hor oinent in ini, ( tfest in Ext M - 3 is 
1701 fil and on th t ground the order of termination cannot 
Tu tu bu bud So the order of te mination cannot be 
sul asi o m ely bwbeu e it does not mention about the detec 
tre von , ovided l lo estab ished that the workman was 
not who to cont.n le in service due to defective eye sight 
I yt V ) th : Not ce dated 6 12 76 in which the concerned 
Workm 7 was ask to appcar before the Medical Board 
This letter refers to an earlier order of October 1976 of the 
munagi nent In p sundue to that order of the manage. nent 
the Su ori tendent issued the notice Ext M - 2 after constitut 
ing divat Bocid duecting the concerned workman to 
apper cto e the Board for medical examination The evi 
dence of the Engineer MW 2 also discloses that while super 
Vy ng huli al Wikchop is hch the concerred workman 
was iting he found that the workman had defect in vision 
The Egreei his gren in detail , the duties the conce ned 
workm n had to pe form in th . Worhshop According to 
the Ei rear a vol pan with defective vision cannot do pro 
perly l work which had been as igned to the concerned work 
man he inferencz therefore is that after the Engineer 
detected the defect in the vision of the concerned workman 


he must have reported about it to the management when 
constitutea a Mleuic il Boaid for exumulation of the conencu 
Workman There is nothing to dis -believe the evidence of the 
Engintti Only some disciipancy butweuli tie uulc ui inu viuu 
ut the management mentioned in Ext 2 and the owl 
evidence on the Engineei had been pointed out to ine on behat 
of the concerned workman to say that the meuild ex silu 
tion Was d mere show and the real purpose oi tht nian Igu 
hent was to get rid of the concerned workmen Thy ui - 
uudicy pound out iv ini is not very inuluilal « 1u on luo 
basis of that it cannot be said that the managemem in orucr 
10 terminate the services of the concerned workman mdue a 
sury of luvullal luminallon to get hieroit legaidus 
uviullile vision of the conceinca Wonnman Disciepdowy 
pointed out by Mr Bose is this in the cider LX M 
management is said to have directed medical examination of thu 
concerned workman in October , 1976 i he evidenci OL me 
Engneer MW -2 shows that he deteulia ine deiuut in the cyu 
of the concerned workman in eviy Decimuer , 1 / 6 lll 

3 lunt therefore, is how wou u thu vallaguniunt usor 
pedis in Ext M - 2 dieut Medical eximun ilion or the conut na 
workman in October 1976 when the ucitut in the eye was 
delected by the Engineer in early part of Dullmhu , 1910 
tuulwg bus buin snown to ine us to wny the Eligineel nas 
cune forward to make out a false false against the conceincci 
WJIMuall lhe Engineer was deposlug abuut the deteulion of 
ile utleut of the workman s eye ight irom im iyire e 
fore it is just likely that while deposuig he might have con 
initieu d stake while saying that he dietected the uttet du 
early part of December, 1976 That being the position on www 
want vi ih s little disuitpancy it (annut be aid that tla 
management is trying to make out a false case against the 
convenea workinan While the concerned workman Was di 
ing examined before the fribunal it was found on Vtification 
walut ie huu a detective Vi$ 101. So much stress cannot be 
tund 0 .1 ine uisciepancy pointed out by Mi Bose It is also 
ai gued that the management should have produced the viac 
Teteired to in Ext M -2 directing medical examin .ton of ine 
workman No useful purpose would have been served by 
pionlwtion of the document so lon piouuution 01 the same 
to Lol Idlal to the managerlients case Mi Bose the i argucy 
that the Chairman of the Medical Board has not been eku 

lineu und nunc of the members of the Board , alco ding to the 
evluence of th , Doctoi MW 1, was an Eye -Speciulisi On these 
grounds it is contended that the defect found in eye sight 
by the Board cannot be accepted when it is not supported 
uyali Expert evidence The evidence of the Doctol MW - 1 
is to the effect that each Doctoi is in a position to fnd cat 
patent defects in the eye even though h , Is not an expert 
According to him the normal eye sight of an eye is 616 
whereas the right eye sight of the concerned wuihin . n is 6 12 
with glass It is an admitted fact that in this eye the workman 
had cataract which hd been operated before b ellowl that 
mination So therefore after operation with the siass C 
cordi ig to the evidence of the Doc or the eye - sight cf te 
right eye has not reached the nojmil sluge Regarding the 
left eye the evidence of the Doctor is that the conucined work 
man was not able to count from a distance of 1 metre Hui 
ther Doctor says that he found a matuied catulact in the 
left eye which can be detected by any Doctor This being 
the eviderce of the Doctor it cannot but be said that the com 
cei ned workman had a defective vision 07 the date of his 
medical examination MW -2 the Engineer says that wih 
defective vision ay was found it is very difficult to wok with 
the machine with which the conceined workman was to work 
to low a workman to work in the in achine u th defect ve 

sion will be at the risk of hs I fe No eover work ing of 
the mach ne by a man with dcfective vision wll also spol 
the machine Theie is no countei eviderce on the side of 
the union to rebut the evidence led by the man igeme t Tna 
incorioboiated testimony of the conce , led bokmar alone 

ar not be accepted in preference to the ev dence of the Doctor 
and the Engineer In these cuicumstances herefoie , on con 

idention of the entire evidence I hold that the concerned 
workman had defective eye sight for which he could not hale 
dişcharged his duties in the mechanical Workshop properly 
and thei efore the only alternative for the management was to 
terminate his services due to physical defect Such a termi 
ration is not retrenchment according to established position of 
law There is no complain that the concerned woman has 
not been paid all his dues on the termination of his se vices 
My conclusion , therefore is that the order of ternination 
terminating the services of the concerned woiman is justified 
and the said workman is not entitled to any relief The 
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Jeference is a sacred accordingly . There will be no order for 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
costs. 

करना वांछनीय समझती है ; 
B. K . RAY, Presiding Officer 

अतः, केन्द्रीय सरकार , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 

का 14 ) की धारा 7- क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
[ No. L- 20012 ( 48 ) /78- D. III ( A)] 
S. H. S. IYER, Desk Officer 

( घ ) द्वाग प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए . एक प्रौद्योगिक अधिकरण 

गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी था एम० डी० चौधरी होगे , 
श्रादेश 

जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण 

को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
नई दिल्ली , 31 अक्तूबर, 1980 

___ अनुसूची 
का 121.----केन्द्रीय सरकार की रात है कि इससे उपाबद्ध 
अनादी में विनि विषय के बारे में बैंक आफ इंडिया , अहमदाबाद 

" क्या पंजाब नेशनल बैंक की राभपुग बाजार शाखा, कोटा के 
के प्रबन्ध टाक औद्योगिक विवाद निगोजकों और उनके 

प्रवन्ध मण्डल की श्रीमती कमलाबाई पन्नी श्री रामम्वम्प , अंगकालिक 
दमका दे की विद्यमान है ; 

मफाई कर्मचारी को 1 मितम्बर, 1978 से नियोजन से रोकने की 

कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नही, तो सम्बन्धित कर्मकार किम 
और केतील गग्यार मत विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
शिवा .. . . वाछनीय नानगती है ; 

अनुतोष का हकदार हैं ? " 

[सं० एल० 1 2012/ 87/ 79-डी० ।। ( ए )] 
अत , होय मापार बोगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 ला 11 ) की शाल तक और धाग 10 की उपधारा ( 1 ) के 

New Delhi, the sth November , 1980 
व ( 
घ कान मानियों का उपयोग करने हए, एक प्रौद्योगिक 

S . O . 122 .- -- Whereas the Central Government is of opinion 
. . मी के मीट मीन अधिकारी श्री आर० मी० 

that an industrial dispute exists hetween the employers in 
हमानी , गिनात मुयालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद relation to the management of Punjab National Bank , Kota 

and their workman in respect of the naiter specificd in the 
को मन गोत्रक विकार को मायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती 

Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considcrs it desirable 
अनुसूची 

to refer the said dispute for adjudication ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sec 
"पया वैक शाक डिमा , प्रादेशिक कार्यालय , भाद्रा. अहमदाबाद 

tion 7A , and clause ( d ) of s ib - section ( 1 ) of section 10 of 
के प्रान्त्रमाडा की , श्री टी० डी० होलकिया , चपरासी को , तारीख the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central 

Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which 
27-12- 1978 के आदेश के अवीन बैक की सेवा से उन्मुक्त करने की 

Shri M . D . Chaudhary shall be the Presiding Ollicer , with 
काबाई न्यायोचित है ? बरि नहीं, तो मम्बन्धित कर्मकार किस headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adju 

dication to the said Tribunal. 
अनुलोप का हकदार है ? " 
[imro 12012/ 2 10/ 79-डी० II ( ए )] 

SCHEDULE 

Whether the action of the manngement of the Punjab 
ORDERS 

National Bank in jelation to Rampura Bazar Branch , 

Kota in stopping from employment. Smt. Kamlabai 
New Delhi , the 31st October , 1980 

wife of Shri Ramswarup , a part time sweepiess with 

effect from 1 - 9 - 78 , 1s justified ? If not, to what 
S . C . 121..- -Whereas the Central Government is of opinion 

relief the workman concerned is entitled ? 
that an industrial dispute cxists between the employers ip 

No . I.-12012 /87 /79 - D . II( A )] 
relation to the management of Bank of India . Ahmedabad 
and their workinan in respect of the matter specified in the 
Schedule heruto annexed ; 

नई दिल्ली , 15 नवम्बर , 1980 
And whereas the Central Governre: t considers it desirable 

का आ० 123.-- -केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमे उपावद्ध 
to refer the suid dispute for ydjudication ; 
Now thercfore , in exercise of the powers conferred by 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सैट्रल बैंक आफ इण्डिया , क्षेत्रीय 
scction 7A , and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of कार्यालय, अहमदाबाद के प्रबन्ध मण्डल से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद 
the Industrial Disputes Act, 1947 114 of 1947), the Central नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ; 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri R . C . Is ani shall be the Presiding Officer , with 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
licacquarier s öt Airolahad ind refers the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal, 

करना वांछनीय समझती है ; 

अतः , केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 19.17 ( 1947 
SCHEDULE 

का 14 ) की धारा 7-क और धाग 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
Whcther the action of the management of Bank of India , 
Reg onal Office , Bhadra , Ahmedabad in discharging 

( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक औद्योगिक अधिकरण 
Shri T . D . Dholakia , Peon from the services of the 

गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री पार० सी० इमरानी 
Bank under order dated 27 - 12 - 1978 is justified ? If 
not, to what relief is the workman concerned 

होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उवत विवाद को उक्त 
entitled. 

अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
INo. L - 12012 / 210 / 79- D . II( A)] 

अनुसूची 
नई दिल्ली , 6 नवम्बर, 1980 

" क्या सैट्रल बैंक आफ इण्डिया , क्षेत्रीय कार्यालय , अहमदाबाद 
का०zo 122.--- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 

के प्रबन्ध मण्डल की श्री गोपाल सिंह दरबार मिह, चौकीदार की 
उनलची में विनिर्दिप्ट विषय के बारे में पंजाब नेशनल बैंक , कोटा के 

सेवाओं को 19- 2-1979 से ममाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित 
प्रबन्ध मण्डल मे सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके 

है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किम अनुतोप का हकदार है ? " 
पार्मकारों के बीच विद्यमान है ; 

[ सं० एल० 120 12/ 174/ 79- डी II ( ए )] 
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New Delhi, the 15th November, 1980 
S . O . 123. - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industiial dispute exists between the employer s in rela 
tion to the management of Central Bank of India, R. O .. 
Ahmedabad and their workmen in respect of the matter spe 
cilied in the Schedule hereto 211eled ; 


And whereas the Central Government considçi , It desilable 
to refer the suid dispute for adjudication ; 


काया 125 - - केन्द्रीय मरकार की गय है कि इसम उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिविष्ट विषय के बारे में स्टेट बैंक आफ मैमूर बगलोर 
के प्रबन्ध मण्डल में सम्बद्ध एक प्रौद्योगिक विवाद निरा ग्रार उनके 
कर्मकारों के बीच विद्यमान है । 

और केन्द्रीय मरकार उक्त वियाय का न्यायनिणयन के लिा निर्देशित 
करना याछनीय मममली है । 

अत., केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक विवाद अधिनियन , 1947 ( 1 : 47 
का 14 ) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करने हुए, एक औचगिक अधिाण 
गठित करती है , जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० शनम् समान , 
जिनका मग्यालय गाधीनगर, बगली.. में होगा और उक्त वियाद को 
उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दोणन करती है । 


Now , therefore in excicisc of the powers contened by sec 
tion 7A, and clause ( d ) of hub .crion ( 1 ) of section 10 of 
the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central 
Goveinment hereby constitutes an Industrial Tribunal of which 
Shri R , C . Isiuni shall be tho Presiding Officer , with headquar 
lers at Ahmedabad and rely the suid clispute for adjudic .i 
tion to the vid Tribunal. 

SCHEDUIE 
Whether the action of the management of Central Bank 

of India , Regional Office , Ahmedabic in terminating 
the services of Shri Gopilsingh Daibarengh , Watch 
min from 19 - 2 - 1979 is juistilicd ? If 1100, to what 
relief is thc workman concerned cutitled ? 

[ No. L - 12012 / 174 /79- D .II ( 1 )] 


अनुसूची 
" क्या स्टेट बैंक आफ मैसूर, बगलौर के प्रबन्ध मण्डल की माने 
पन सख्या इम्ट/ 0313, सारीख 10 जुलाई , 1976 जाग या जे 
कुमार , अधीनस्थ कर्मचारी को मंत्राओं को समाप्त करने की कार्रवाई 
न्यायाचिन है ? यदि नहीं, तो मम्बन्धित कर्मकार किन अमाप 
का हकदार है ? " 

[ म . एम . 12012/ 16/ s1) डॉ . If ( प.) ] 

__ एम० एम० मेहता, अम्मा अधिकारी 


S. O . 125 . - Whereas the Central Government Is of opinion 
that an industrial dispute cxists between the employers in 
telation to the management of State Bank of Mysore , Banga 
loic and their workman in respect of the matter specilice in 
the Schedule hereto nncred ; 

And whercas the Central Government considers it desirabic 
to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Section 7A and clausc (d ) of sub -section ( 1 ) of section du of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Lential 
Government heicby constitutes an Industrial Tribunal of which 
Shri H . Shanmukhappa shall be the Presidling Ollicer, with 
headquarters at Gandhinagar , Bangalorc and refers the Said 
dispute for adjudication to the siid Tribunal , 


नई दिल्ली, 20 नवम्बर, [ १९ ॥ 
का पाल 124 --- केन्द्रीय मरकार की गय है कि हममे उपामन्च 
अनममी में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में स्टेट बैंक आफ मौगाट , भातनगर 
के प्रबन्ध मण्डल से सम्बद्ध एक प्रौद्योगिक विवाद नियाजको और उनके 
फर्मकारों के बीच विद्यमान है , 

और केन्द्रीय गरकार जनन विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
फरना वाछनीय ममझती है , 

अन , केन्द्रीय सरकार , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1 ) 17 ( 1917 
___ का 14 ) की धारा 4 और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 

( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, एक औद्यागिक प्रधिकरण 
गठिन करती है जिसके पीटामीन अधिकारी श्री प्रार० मी० इगरानी 
होगे , जिनका मइयाग्नय अहमदाबाद मे हागा और उक्न विवाद को उगन 
अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
प्रया स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, भावनगर के प्रबन्ध मण्डल की श्री 
बालोना मोतीभाई नागयणभाई , अधीनस्थ कर्मचारी की सेवा प्रो को 
20- 4-1978 में समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि 
नहीं, ता सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का वादार है ? 

म० एल० । 210 1 :/-21179-डी० 11 ( ए )] 
New Delhi, the 20th November, 1980) 
S . O . 124. - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industiial dispute crists between the employers 17 
relation to the management of State Bank of Saurashtra , Bhuv 
negar and their workman in respect of the muttei specílıcd in 
the Schedule hereto in excd : 

And wherças the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjuclication ; 

Now , thereforç , in crercise of the powers conferred by sec 
tion 7A and claisc ( d ) of sub -section ( 1) of section 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 14 of 1947), the Central Goy 
ernment hereby constitutes an Industrial Tributul of which 
Shri R . C . Isruni shall be the Presicliny Officer , with he: d 
quarters at Ahmedabad an reitis thic suid dispute for ad , u 
dication to the snid Tribunal, 

SCHEDULE 
Whether the action of the manugenient of State Bank 

of Sauashira , Bhulgur in terminating the services 
of Shii Kalolia Motibhni Narayanthai sub stull with 
effect from 20 -4 - 78 is justified ? If not, to what 
relief is the workman concerned entitled ? 

INo. L- 12012/ 211 / 79 - D .II( A)] 


SCHEDULE 
Whether the action of the management of State Bank of 

Mysore, Bangalore in teininuting the Services of 
Shri J , Kumut, Sub - Star umdei their letter neating 
reference No. Estl. /0343 , dated 10th July , 1976 is 
justified ? If not. to what relief is the workmani 
concerned entitled ? 

[ No. L - 12012 / 46 / 80- DILIA )] 
New Delhi, the 22nd December, 1980 
S. O . 126 . - Jn pursuance of section 17 of the Industrial Dis 
putes, Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government hereby 
publishes the following award of the Industrial Tribunal , Hydeliz 
bad , in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Singarcni Collicries Coinpany Limited , 
Kothagudem and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 16th December, 1980. 


BEFORE SHRI V . NEELADRI RAO, BA , B .! , INDUSI 

RIAL TRIBUNAL ( CENTRAL ) AT HYDERABAD 


Industrial Dispute No. 4 of 1979 

BETWEEN 
Workmen of Singarcni Collieries Company Limited , 
Kothagudem Collieries. (A . P .) 

AND 
The Management of Singareni Collieries Company Limited , 
Kothaguden . 
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1979 1- 36 )] 

HT77 #11 77977 . TATIT 10 1981/414 30), 1902 
- - - - -- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ATPE IR NCCS : Shri D . S . Varma, Advocate for Wo;xmen gudem praying for passing an award in tcims of the settlement . 
Su K , Srinivasa Murthy , Advocate for the Management. 

Sri B . Gangaram , Vice President, Singareni Collieries Workers 
AWARD 

Union , Bellampalli who is permitted to icpresent. Gencial 
Thc Covciament of India , Ministry of Labour , under Sections 

Scorciary and Branch Secretary of Singareni (Collieries Work 
7A and 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 by its 

ers Union , Kothagudem and Sul V . Gopala Sastry , Personnel 
Order F . No. L - 21011641/78 - D) . IV ( B ), dated 19 - 5 - 1979 has 

Officer of the Singareni Collicies Company I imited , Kothagu 
refcrred to his Tribunal the following issues for adjudication in dem who is permited to represent the GeneralManager, Kotha 
the Industial Dispute between the workmen and the Manage gudem as per orders in M .P ., admillel the terms of Settlement. 
ment of Singareni Collicrics Company Limited , Kothagudem . 

4. After having gone through the terms of the settlement, 
" Whether the action of the management of Singareni Collieries it can be stated that it is just and proper and it is in the interest 

Company Limited , Kothaguden in terminating the services of hoth the concerned workmen and also the Management. 
of 34 Trainee Clerks (whose particulars are given in the Such proper and just settlements have to be accepted in order 
annexure ) is justified ? If not, to what relieſ are the concer 

to see that cordial relationships between the workmen and the 
ned workmen entitled ?" . 

management are maintained . Hence, in the circumstances, it is 
" ANNEXURE 

a fit case for passing the award in terms of the settlement, es 

pecially when it is stated that clause 1 of the terms of settlement 
SI. Numc Place of work Date of 

was already implemented . 
No. 

Termination 

5 . Award is passed accordingly in terms of the settlement 
1 

between the parties . Copy of the settlement is herewith attach 

ed as part of the award . 
S /Shri 

Dictated 10 the Stenographer, transcribed by him and correct 
1. K Rama Rao Coal Chemical 

3- 10 -78 ed hy me and given under myhand and the seal of this Tribunal, 
Complex . 

this the 21st day of November 1980 . 
2 . Puli LaxmiReddy RKP 4 - 10 - 78 

Sd /- Illegible. 
3. A . Venkata Reddy Do 3 - 10 - 78 

Pie-iding Officer 
4 . Y . L 1x112 in Roldy 

3 -- 10 -78 

(No . L -21011(4 )/ 78 - D . IV . (B )] 
illim rri Do 

BEFORE THE HON -BLE INDUSTRIAL TRIBUNAL 
Rimkrishn irur Are 

(CENTRAL ), HYDERABAD . 
5 . B . Pulla Reddy 

22- 9 -78 

In The matter of ID 4 of 1979 

19- 9 -78 
6 . V . Seshagiri 
7. K . Subha Rao 

19 - 9 - 78 

BETWEEN 
8 . M . Padmanabhacharyulu 19 - 9 -78 The Management of Singareni 

Manugement 
Bellampally Arca 

Collieries Co. Ltd ., 
9 . V . Narasaiah 

Kothagudem . 

22 - 9 - 78 
10 . N . Varaçla Reddy 

12 - 9 -78 

AND 
11 . P . Rama Murthy 

22 - 9 - 78 

Their workmen represented by the Singareni 
11, Y . Subbaiah 

22- 9 - 78 

Collieries Workers Union , Kothagudem . Workmen , 
13 . N . Jayaprakash 

21- 9 - 78 

COMPROMISE MEMO 
14. A . Venkata Krishna 

22 - 9 - 78 

The dispute referred for adjudication in I. D . 4 of 1979 
15 . B . Rama Rao 

22 -9 - 78 relating to the termination of services of Traince Clerks , has 
Kothagudem Arca 

been settled , as a result of mutual discussions held on 16th , 
16 . R . Prabhakar 

13 - 9 - 78 

June , 1980 , on the following terms and conditions : - - 
17. M . Katyayani 

13 - 7 - 78 

“ 1.(a ) Traince Clerks, whose services were terminated for 
18 . A . Govinda Rao 

13 - 9 -78 

producing fuke typewriting Certificates , whether their names 
19. K . Swaranalatha 

13 - 7 - 78 

are included in the schedule of reference of I. D . 4 of 79 or 
20 . G . Samuc ! 

13 - 9 -78 

not, will be reinstate with immediate effect. 
21. Mohd. Bashir 

13- 9 -78 

(b ) There shall be no back wages or any other benefits on 
22. K , Raja Babu 

16 - 9 -78 

account of, and relating to the period starting with the date of 
23. Ch. Baba R30 

14 - 9 - 78 

termination , to the date of reinstatement, nor any 
24 . P . Subba Rao 

17 - 9 -78 

claims to that cffect would bc entertained . They will , 
25 . M . Madhusudhonu Prasad 

13 - 9 -78 

however , be permitted to draw minimum ofGrude II ( Cler 
26 . K . Sudhakar Reddy 

16 - 9 - 78 

ical) ( rom the date of passing Departmental Test to the date 
Ramagundam Area 

of termination of services. 
27. N . Bosu Babu 

25 -9 -78 

(c ) On reinstatement, their puy will be fired at the Apro 
28 . S . Narasimha Reddy 

24 - 9 - 78 

priate stage in Grade-I), duly reckoning the service rendered 
29 . R . Ramulu 

17 - 9 - 78 

by them from the date of passing the Departmental Test to 
30 . K . Sudhakar Reddy 

17 - 9 - 78 

the date of termination of their services, 
31. R . Bhadraiah 

17 - 9 - 78 

(d ) Grant of future annual increment would depend upon 
32. P . Raja Reddy 

17 - 9 -78 

their passing the Typewriting Examination conducted by 
33. P . Kilasam 

17 - 9 - 78 

the Directorate of Technical Education , and carning 
34 . P . S .R . Satyanarayana 

17 - 9 - 78 

satisfactory reports about their work , attendance and con . 
2 . The reference was registered by this Tribunal as Industrial 

duct. 
Dispute No. 4 of 1979 and notices werc sent to partics concerned . 

(e) They will be given two ycars s line from the date of 
3 . A Memo dated 15- 10 - 1980 was filled by the Workmen and 

reinstatement to pass the Typewriting Examination , failing 
the Management of Singarcni Collieries Company Limited , Kotha 

which their services are liablc to be terminated . 


- - 


- 


- - 
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(f ) The Union shall withdraw the dispute now pending before Burdwan and their workman . The clevant Oider ol Refierce 
the Industrial Tubunal (Central) Hyderabad, In I. D . 4 of 

of the Central Governancnt is No 1,- 190121.34 ) / 79 - D .IV ( B ) 
1979 and the parties will lile a Memorandum accordingly , 

dated 21st Juniy , 1980 . The subjec natier of auditiva 

19 as follows : 
in full and final settlement of all the claims" . 
In the above circumstances, the parties pray that the 

“ Whether the action of th : muugemoni a Bankola 

Colliery of Eusiain Coaliieldy Limited , 1951 Ollice 
Hon ble Tribunalmay be pleased to pass an Award in terms 

Ukhra , Distt. Budwe in stopping the workmen 
of the settlement referred to above . 

(whose names are given at annetNe) with cffect 

from 2311 March , 1975 is justified ? If not, to whit 
For Management For Workmen 

relief are the concernca workmen entitled ? 

- - - - - - - 
Sd. D .V . Paranjpe, Sd . M . Komaraiah , 

ANNEXURP 
General Manager, 

General Secretory 
M /s . Sigareni Collieries, 

1. Shri Chandrika Bhagat 
Singareni Collicrics Workers 
Co. Ltd . 

2 . Shri Jagacananda Lohir 
Union . 

3 . Shri Bijoy Rajak 
Sd . P . Papa Rao, SJ . D . A . Nityananda Rao , 
Sr. Personnel Officer . 

4 . Shri Bhrigualse Halijan 
Secretary , 

5 . Shri Viswaroop Bavi 
M /S Singareni Colleries Singareni Collieries Workers 

6 . Shri Ajit Kumar Putral." 
Co . Ltd . 

Union , 
Dated : 16th Junc , 1980 

2 . The workmen arc rcpicentail by the Joint General 

Secratery , Collici y Mazdoor Union , Cinema Road, P . O . Ukhia , 
Kothagudem Collieries. 

District Burdwan . Both thc potius appeared and filc thcir 
COPY 

respective written statements . Tla case of the workmen appear 
Sd / 

ing in the willen statement is that the six concerned work 
Jligible 

men mentioned in the Order of seleren , woiherl at the 

Area Stores, Hanhola Area from December , 1974 as Tindals. 
( A , P . PULLAREDDY 

The management used to pay Rs. 7 per day to each of them 
Divisional Personnel Officer. 

for their service at the A127 Storei The Union raised a dis 
S . C . Co . Ltd . Kothagudem 

rule beſoic the Assistant Labour Commissioner , Contul, in 
Before the Industrial Tribunal ( C ) 

1978 foi propei cutegorisation of wages of the workmen in 

question . During the conciliation rioceelings the man igement 
Hyderabad , 

topped the concerned w u (! ? lei watk en nd 411 
I. D . No, 4 of 1979 

23 - 3 - 79 . The icason for story of work alleen by the 

union is that the workmen wanted to increase the rate of 
Workn n represented by the Singareni Collieries Workers 

their wage of Rs 7 per div which was less than the rate 
Union , Kothagudem 

recommended by the Wayc Board . The rayer of the Union 
V s. 

is that the workmen should be einstated in their work as 

tindals with all back wilges and facilitics , 
Thc Singareni Collieries Company Ltd . Kothagudam 

3 . The management of the colliery has filed wiitton state 
Compromise of the Parties 

ment und its cuse is that the concerned meri never worked 
Filed by DPO Singareni Collieries Company . 

in the Bankola colliery 79 workmin in their services tirdals 
Filed on 10 - 11 - 80 

in the Area Stores under Binkola lie , han hen denied . It 
is also stated that the 10 .1979cnicni diit not know any mau 

namel Viswiroop Bari as mentiuncut in the order of reference , 
New Delhi, the 2310 December , 1980 

The other live men mentiuncil in the order of reference bed 

to work as petty contiactors for londing and w ailing and 
S .O . 127 — In pursuance of section 17 of the Industrial 

arranging matenils at the le. Status , Banhola Alcancul 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

Biseswari Khandia colliery whichw iol in establishment of 
hercby publishes the following uwurd of the Central Govern 

Banholil collicry but was a spite a llistnic + foi simply 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dispute 

ing materials to diffcient collierin within Bun olar aici. Those 
between the employers in relation to the management of 

five persons worked as cuntractors unto 23 . 3 . 79 ; Subsequently 
Bankola Colliery if Eastern Coulfields Limited and their work 

the management took ( ecision that they woul.1 have the works 
men , which was received by the Central Government on the 

of contractors donc hy some surplus hunds for guinful 
16 - 12 - 80 . 

utilisation The story of the concerned workmen being emoluy 

ter of the coll. cry WAS NOT cortee ! The 411 y of navnent of 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUN TL AT 
CALCUTTA 

Rs. 7 per day to the concerned men has been denied 

4 . In this case on the late (of heuring the six concerned men 
Reference No. 6 of 1980 

were mesent but three of the cramined themselves. They 

are Ajit Kumar Patra , Bijoy Rajnk and Viswaroun Biri. On 
PARTIES : 

the side of the management the Assistant Matchila Manger 
Fimployeis in relation to the management of Bankola 

for Bankola Area Stores has been eximinolas MW - 1 Seveal 
Colliery of Fastern Cuallields Limited , 

doruments have hecn cxhibited on the le of the monaccnticnt 
AND 

and one document on the side of the wurkmen . 
Their Workmen . 

5 . Mr. N . Das, lciu ned Alvocate aprcared for the mull, ve 
APPEARANCES : 

ment and Mi S . Baneriee . Joint Cienci Sccrct. ry of the 

Union suppoited the workmen . 
On behalf of Employers.- - Mr, N . Das , Advocate . 
On behalf of Workmen . - Mr. C . S . Bancree , JI 

6 . The main qucstion in this cine is whether the raisons 
Secretary of the Un . 

nunięd in the Order of Referenze neve employces or work 
State : West Bengal 

men of Bankoln Colliery of Eastern Coalfieldy Limited . Mr Das 
Industry : Coulmine has been authorised to "eprcant the management hy the Gen 

eral Manager of the emplovers. Megsts Eastern Calhelile 
AWARD) 

Limited . According to Mr. Bancrive for the union the cor 

cerned persons are the employees of the Area Stuics in the 
This referenre under Section 10 of the Industrial 1) S Enstern Coalfields Limited , but accordin , to the management 
putes Act, 1947 has been went to this Tribunal for adjud.e : they were netty contractors foi oing the work of lonlino 
tion of an industrial dispulc between the management of ant unlonding commorlities ant to tack them and they were 
Bankolu Colliery of Eastern Coalfields Limited , PO Ukhra , paid on the basis of the contactul t. ter tenderal by them . 


Tart II - Qw3( ii ) ] WTS HT1731441 10, 1981/974 20, 1902 

145 
= _ = 

7 , We have got the evidence of three concerned persons the regular workers of the collieries got. He knew what 
on the side of the union . They are Ajit Kumar Patra , WW - 1, work order was and he has stated that they used to work on 
Bejoy Rajak , WW - 2 and Viswaroop Baxi, WW - 3, WW - I work order. He has stated that Exts, M - 19 and M - 20 were 
has stated that he had boen working in Bankola area since work orders . He has also stated that he used to work on 
1974 . He worked in Bankola colliery Stores, Area Stores and work orders like those exhibited . 
in Area office and that he was paid wages by vouchers . He has 
stated that the duty hours of the concerned persons were from 

10 . As against the eviden : e adduced on the side of the 
9 a . m . to 1 P . M . and again fron 3 P .M . to 5 P . M . S . B . Raman 

union , we get the evidence of MW - 1 B . N . Ruj, referred to 
was the District Controller of Stores and after his retirement 

by the witneşses on the side of the union . This witness stated 
cumc B . N . Ruj, At first D D . Mukherjee used to give them 

that at present he is the Assistant Materials Manager for 
orders for work , then S . C . Dey gave orders next Anil Ray Bankola Arca Stores. Ho has been in this stores since June, 
also gave orders and Sitaram Sinhu also gave orders . They 1977 . From him we get that Bijoy Rajak , Chandrika Bhagat, 
gave orders for work verbally . Ruj also used to give them Jadunandan , Bhrigurase and Ajit Patra were contractors for 
orders . The witness has, however , stated that he did not loading and unloading of matorials, Of course thero was no 
work under any contractor. He told the authorities to make Sagadanandan Lohar either as an einployee or a contractor . 
them permanent. At first he asked the authorities to raise There was no Viswaroop Baxi either as an employec ora 
the rate of Rs. 7 per day. The latz of payment given to contractor, He has stated that the contractors were shown 
them was less . When they were working there was no tindal 

the materials to be uploaded coming from outside or to be 
but the authorities brought tindal, from Subha ; Incline and Joaded going outside and were asked for quotations about tho 
Moira Depot in Bankula Sub -alle . Thereafter, the authorities rates. They used to give rates in writing. Thereafter on 
told them that they required no other tindal and that they the basis of the quotations work orders were placed with 
were not given any work . They worked for the last time them and after the completion of the work they were paid . 
on 2nd or 3rd of April, 1979 and thereafter they were not 

Pay orders were prepared and the contractors were paid by 
given any work . His evidence is that if they were late tu vouchers. He has denied that the persons mentioned in the 
attend the Stores the Storekeeper used to take them to task . order of reference were tindals Os alleged by them . The 
They used to get payment on daily basis and noí on cuntract. contractors were never allowed to unload lathe machines as 
They used to give hazira on nlain pancr and they were stated by a witness on behalf of the union but they were 
paid on the ba is of their attendance. He has been cross taken down with the help of thc crane. This witness has 
examined and during cross -cyanınation his evidence is ibat stated that after joining the Arca Storcs , he saw Chandrika, 
for about one month or two hc used to give hazira with Bijoy, Jadunandan , Bhrigu find Ajit working as contractors . 
Storckeeper and then he got work there . Thereafter he started Fmployees working as tindals of the collicry or Stores were 
giving regular hazira there and this was the case with all mentioned in D form register. These persons have pat been 
others mentioned in the order of reference . He has admit mentioned in the B for register . He denied that these ner 
ted that they were not given any appointment letter citner sons attended the Stores at 9 a . 01. and left at 5 P . M . They 
at Bankola Storcs or at Bankola Area Stores . They did not get were not required to sign any hazira . The contraciors wero 
any bonus . Although the workers of the colliery were mem pot paid at the daily rates . The persons were never paid at the 
bers of Piovident Fund, they were not given any such mem rate of Rs. 6 per day or Rs. 7 per day or Rs. 10 per day as 
bership . He has adınitted the signature of Bijoy Rajak and allcged. They were paid on the basis of the quotations for 
Chandrika Bhagat in the ten ters filed by the management, works done by them . From this witness we also get that 89 
marked Exts . M - 19 and M - 20 . He of coursc did not give Bomc tindals were found surplus in other collieries. They 
any signature like this . According to him the duty of the tindal were brought to the stores and as such they were not in pred 
was to load and unload articles from vehicles and when 

of any contractor for loading and unloading purposes. There 
there was no work they lised to stack articles . From this was no work order on daily basis. He has also mentioned M - 10 
witness we also get that they did not get payment which the work order signed by him . This is dated 19 -5 - 79 but 
other tindals got and they did not apply in writing for Provi work according to him was done in February . 1979 . He has 
dent fund or bonus He has also stateď that regular workers explained by saying that the work orders cxhibited in this 
of the collicries or Stores used to get wages on wage -sheets case show that they were issued subsequent to the worko 
and that those who used to work on work orders used to get done. In these cases works were given earlier and the said 
payment by vouchers . This witness bas admitted that the con works were done and thereafter for regularisation of the 
cerned persons used to work on work orders and used to be matter , the written work orders were issued subsequently . 
paid by vouchers . He has again stated that they were paid MW - 1 has stated that the works were done on verbal order 
monthly hy vouchers at the rate of Rs. 7 per day . Hig by the staff . He prepared a noteshcet and the notechcet was 
cvidence is that they used to get payment every month on duly approved by the Manager who signed the work orders sub 
monthly basis . 

sequently . This witness was the District Controller of Stores 

at the relevant time and he was " work in - charge " and under 
8 The next witness, WW - 2 , Bijoy Rajak has stated that at 

his order the work was done, Mr. Raman was his predecessor 
first they (used to get Rs. 6 per day , then it was raised to Rs. 7 
und in the year 1979 it was raised to Rs. 10 per day. 

in -office and from him he took over charge . He has stated 

that Bunkola colliery is a senainte unit distinct from Bankola 
From him we get that cither in 1976 or in 1978 work orciei 
system was introduced. The witness 

Arca Stores But from the cviilence I am satisfied that although 

has stated that 
D . D . Mukherjee , Anil Roy, B N . Ruj, S . G . Day and all 

the stores may be a separate unit supplying materials to 

diffcicnt collicry including Bankola coll ely. yet the ultimato 
the clerks used to direct and give them work . They used to 

inanagement is done by the Eustern Coalfields Limited which 
get wages monthly . This witness has also admitted that the 
concerned nersons did not get iny bonus . Although there 

authority hay appeared in this case to represent the manage 

ment. 
was a hazira khata , they did not use to sign the hazirl 
khala . From him we also get that they did not get payment 
for 2 or 3 months but thercaftcr a bill was drawn on plain 

11. Regarding the documentary evidence. We find that itie 
parer and work orders were placed and they were paid by 

manageincnt has filed a number of payment vouchers in t 
vouchers He has stated that he does not know how they 

pect of Chandrika Bhagt. Jadunandan , Bliny Raiak and 
were paid before the voucher system was introduced . This wilt 

Bhrigurase Several work ordrars have also been filed anal tito 
nes also aclmits that he did not get any apnointment letter . 

trniers giving quotations for the works con also signed by 
He has denied the suggestion that they worked on conract 

Bejoy and the other Chandrika have been filed and marked 
basis. 

exhibits , 


.. 


9 . Lastly WW - 3 , Viswaroor Baxi ha , stated during evidence 
that when the Store was being constructed Raman Sahib 
brought them to the Stores. They used to load and unload 
commodities and to stack he ivy articles . At first thev used to 
get Rs 6 nei hazila , thereafter it was raised to Rs 7 and 
la tly it was moved to R 10 ner hazina In 1978 the wines 
stotel, Raj Sahib told them not to work as they were not 
lenvirent te does not however remember the month when the 
work was stopped. He has also stated there was a hazilu khata 
but they did not sign . This witness has also stated that they 
did not get any bonus and did not get the facilities which 

1098 G1/80 - 10 


12 . It has been first contended by Mr. Das. learned . Advo 
cale annering on hehntf of them ecment thit the reference 
is bad on two grounds. First, the order of reference shows that 
the dianule mention the date of stopnice of work is 23rd 
Much , 1975 when the claim of the union is that the work 
was stonned on 1711 1rh 1979 . Admittedly we find from 
Ext. wi, the renort submitted hy the Assistant Tabour Com 
missioner in the Serretry to the Government of Indin. Minista 
ry of Labout that there wa , 4 dienute betweer Chandrika 
Bhagat and five others and th manngement over the stonnige 
of work from 23- 3 -79 and clearly on the basis of thal reprint 


- 


- - 
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the Contral Government decided to refer this dispute to the P . O . Sripur, Distt. Burdwan and their workmen , which was 
Industrial Tribunal. Ipiny vlew , therefore, there was some received by the Central Government on the 16 -12- 1980 . 
clerical mistako due to ipadyentance, and as quch a wrong 
dato appears in the order of reference . The dispute 18 over 

Arbitration Award under Section 104 of Industrial Dis 
the stoppago of work on and froin 23 - 3 . 79 all along and 

putes Act between Management of Girimint Colliery 
therefore I cannot say that the reference would be bad due 

of Eastern Coalfields Limited and workmen re 
to this typographical mistake or mistake due to inadvertance . 

presented by Koyala Mazdoor Congress (HMS). 
13 . The second point urged by Mſ. Das is that the reference Shri A . B . Shah , Director ( Technical) has been appointed 
iA bad because in the reference it is stated that the disputo is Arbitratop in the dispute between Girimint Colţiery of Şripur 
between the management of Bankola colliery of Eastern Coal Arca and Secţstary , Koyala Muzdgor Congress (HMS) under 
Acids Ltd . and their workmen whereas the union claims that Secțiqp 19A of Industrial Disputes Act, 1947 by Gazette 
the concerned persons were employees of Bankola Area Store , Notification No. L - 19011 (81 / 78 - D . IV (B ) dated Sth February , 
which is a distinct unit and pot under Hapgola collicry . I 1980 . The specific matteſ of dispute referred for arbitration 
do apt place any importance to this argument because both is as given below : 
the collicry and the Bankala Area Stores are under the mapage 
ment of Eastern Coalfields Limited and the General Manager of 

" Whether the claims af underground louders of Pit 
the Eastern Coalfields Limited has authorised Mr. Das to 

Nos 2 and 3 of Girimint Colljery of MB. Eastern 
Føpresent the said Coalfields Limited in this reference. There 

Coalfields Limited that the mine cars used by the 
fore , the Eastern Coalfields Limited knew that it was 4 party 

mapigement are of higher cubical contents than 
19 the reference and that it has quihority over both the 

144. cft, for which " wages are paid at present and 
Bankole Arca Stores 36 well 4g hp Rankole Colliery . I do 

workmen s contention that they have to 99d more 
hat think , therefore, that the paint urged by Mr. Das is of 

cgal in terpes of 40 . 5 çft. yoits , is justified ? If not, 
mpy importance. 

to what relief the workmen are entitled to ad 

from what date 2". 
14: However, the main question , as I have already stated . 
ią wbether or not the coacetngd per Ons wore workmca Hader 

Back 

T o the Complete 
We Arca Storey Bankola art. The concerned persons went 
say through the union that they were employees whereas 

It was learnt that a Girjimini Folliery, here was a strike 

from 6th April, 1978 18 15th April, 1978 and their fram 
the management says that they wore petty contractors for the 
burpose of loading and unloadlag 400 stacking of commodities. 

36th May, 1978 to 13th June, 1978 and 19th March 1979 100 

26th March , 1979 . The point raised in the 
I have already mentioned the naturs of evidence of the witnes 

strikes alops 

with others by tho workmen yas that the pino car that are 
Bes on both the sides . Fium the evidence of the aggrieved 
persone themselves ** it appears that their claim of being 

being loaded by the 194ders contain more valud of coal 
workmon cannot be entertained . They stăted in their written 

thep they are ÞEIR8 Bald for: The Workica in question at 
statement that their daily rate was 9 . 7 but at the time of 7 ang pits of Güimint Colliery by depinnalla våderBTRPH 
evidence they wpated to say that it was raised to Rs. 10 . onderp bod serien of diffumiiAAT Qurlas cancillation proceed 
From their evidence it appears that although there was a ipgs before Asstt. Labour Commissioner ( C ) PA Altfercht dafer, 
hazina khata for the regular workmen , tharga persoas did not AAP being AA 271 19x , 1978 in which it wag agreed " by 
Bima that khata. They gid not get the same wager as other the parties bofore the A .L .C . that in the event of dal 
Mortage used to get. They do not get the bonus or the fast settlement of issue they shall be affected from 188 Apríſ, 1878 
lity of the Provident fpad Fhey did not get any appafatment 
letter whatsoever. On the other bgad , tác management has A Notice we issued on 20th February, 1989 _ advļslag 
Oled payment yguchers, pay prder " showing the Ehandrika, 

both parties to appear on 11th March , 1980 of 11 2 . p . to 
adupondon , Bijoy Rajak And Bhrigurage worked for loading 

put up all their oyidence And witncige material to the 
apd unloading and stáčking and ringlag paterials for differ point at issue. On 11th March , 1980 the partjes appeared 
ent parties. The two quotations filed by Bijoy and Chandrika before the Arbitrator in the price of Director ( Tochnical), 
have been marked exhibits arid there is no denying the fact Eastern Coalholds Ltd ., at 11 4 .m . A 11th March , 1980 it 
that they signed the same. The witneso have admitted that Waş agreed by both the parties that Wriften Statements will 
they worked on work Order Tho payment orders and the 

be submitted by both parties to Arbitrator and one copy 
payment vouchers show thut they were paid on the basis of of same both parties will give simultaneously to cach other , 
works done on the basis of work orders at the contractual 

Thereafter both parties cap submit rejoindor to Arbitrator 
rate and not on daily wage basis. The Assistant Materiale 

with simultaneously giving copy thereof to each other partiop . 
Manageř, B . N . Ruj, the most competent witness has given 

In addition , it was also agreed that first the partics will 
evidence denying the claim of the union that the concerned 
persons were workmen supported by documentary evidence . 

give thcir evidences in gupport of their case and then site 
On the other hand , I have no doubt to hold that Viswaroop 

Inspection will be arranged if necessary and thereafter both 
Baxi examiped in this case was neither a workman nor a 

parties will be heard , and then the Arbitrator will give the 
contractor whereas Chandrika , Bijoy, Ajit , Jadunandan and 
Bbriguraso were contractors . It is clear that there has been 

On 11th March , 1980 thc workmen s representative pro 
A mistako in the name of Jogadanandan Lohar mentioned la 

duced two witnesses namely Shri Bhikha Ram , underground 
the order of reforence, I accept the evidence of tho manage 

loader and Shri Ramchij Koeri, underground loader and 
mént that Jadunandan Lohar was a contractor and Jagadananda 

both were crossed examined after the main evidence by 
Lohar was neither a contractor nor a workman under the 

Shri K . L . Bose , Agent, Girimint Colliery . The proceedings 
management. 

of 11th March , 1980 are mentioned in Annexure B . The 

acceptance of Arbitrator by the government is enclosed jn 
15 . Giving awy best consideration to the evidence, I have 

Annexure A and statement of Shri Bikha Ram and Shri 
na doubt that the persona mentioned in the order of refer 

Ramchij Koeri are marked in Apnexure C , copy of Conci 
ace were not workmen of tindala 48 claimed . They wero not 

liation Proceedings record which says that final settlement 
amployees of the management of Bankola Colliery or Arca 

of the issue shall be effected from 1st April, 1978 g marked 
Store of Bankola Aren , Esstern Coalfields Limited . They 

as Annexure D . Wetten Statement on behalf of workmen 
o not entitled to get Łay relief in this case. 

was submitted to Arbitrator on 24th March , 1980 which 
The award is passed iccordingly . 

appears in Annexure E . 
Dated , Calcutta , the 9th December, 1980 . 

Thereafter a notice was issued under Sl. No . ECL /CMD / C 

6D /21168 dated 17th June, 1980 advising the parties to 
R . BIIATTACHARYA , Presiding Officer. appear on 26th June, 1980 at 9 a . m . Shri Shiv Kant Pandey 
INO. L - 19012 /34 / 79. D .IV (B )] of Koyala Mazdoor Congress represented that first there 

should be an inspection and then there should be any hearing 
8 . 0 . 128 . In pursuance of section 17 of the Industrial 

and accordingly 30th June, 1980 was fixed for inspection 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

and hearing and a notice No . ECL /CMD /DIR ( E ) / 135 / 
ereby publishes the following award of the Arbitrator, in the 

21678 dated 23rd June, 1980 was issued to the parties . Theso 
ndustrial dispute between the employers in relation to the 

notices dated 26th February , 1980 , 171h June, 1980 and 

23rd June, 1980 are marked Annexure F . 
management of Sripur Area of M / s . Eastern Coalfields Ltd ., 


Award . 
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On 301h June, 1980 management submittel ils Written 

( 2 ) That this 146 cft, should be taken as basis for pay 
Stitcment which appears in Annexuie G , Then the dates 

ment to underground loaders of 2 and 3 pits of 
Here fixed for hearing on 7th July , 1980 and then 00 

Girimint Collicry with effect from 1st April, 1978 
11th July , 1980 but the union lepresented by lellei dated 

as agreed by the parties 49 marked in Annexure D , 
4 - 7- 80 that they hive difficulty in attending and so the 

and the aircars should be paid by management with 
same was postponed 

in a period of 3 months from the date of Award . 
The union uppointed 3 lepresentatives for heiny picient 

131 Whenever there is any change in the Minc Cars joint 
foi 1772 . suring tuhs at site and then by leitei duled 5th July , 

measurement is to be done and average volume per 
1980 represented to Arbitratoi that management is not 

mine car is to be found out and payment has to 
measuring the tubs properly . The Arbitrator by letter No. 

bc made ccordingly to avoid any further dispute . 
FCL /CMĪD /Dir ( E ) / 135 /23289 dalcu 7ih July , 1980 adviscu 

Sd / 
Genesil Manager to ensuilc correct mc.istrcimients of tubs 

A . B . SHAH , Arbitrntor and Director ( Technical), ECI . 
-11 sile jointly . 

8th December , 1980 . 
Then a notice Wels issued on 71h July , 1980 to the parties 

MEMORANDUM OF SETTLEMENT BETWEEN 
Lo appear on 22nd July , 1980 and 25th July , 1980 before 

MANAGEMENT OF GIRIMINT COLLY 
the Arb 11tor . Then by lettei datca 111h July, 1980 , the 
union represented that all the mine wars shoull be measured . 

AND 
Then the union by letter dated 19th July , 1980 represented 

SECRETARY KOYALA MAZDOOR CONGRESS AND 
that they have difficulty in attending on schedulcd date and 

AGREED BY ARBITRATOR . 
winted postronment of date of hearing. The date of hearing 
was changed to 4th August , 1980 by letter No. ECL / CMD / 

Name of Parties : 
ABS / DIR ( E ) / 135 / 24949 datel 21 - 7 - 1980 . Then later on by 
notice No ECL / CMD / DIR ( E ) / 135 / 24 dated 31st July , 1980 

Rep ; esenting Employer - Shri B . M . Mulbeijee , General 
the date of hearing was changed to 22nd August, 1980 . All 

Manager, Şripui Area on behall of 2 & 3 Pits of Giri 
thesc notices and letters are marked in Annexure H . The 

mint Collicry 
management submitted a rejoinder on 201h August. 1980 

Representing Workmen - Shri Shiv Kant Pandey , Secre 
that appears in Annextirc I . Then on 22nd August, 1980 a 

tary , koyalı Mazdoor Congress (HMS). 
helling was held at Girimint Colliery anal Shri S . N . Bancijcc , 
O . S . D . (Mining) was appointcil by both parties to measure 

SHORT RECITAL OF THE CASE 
3 tubs Accordingly on 25th August, 1980 and 30th August, 

By Memo No L - 19011 ( 8 ) / 78 . D . IV ( B ) dated 5th February , 
1980 Shri Baneriec visited Girimini Colliery to measure 1980) of Shri Sashi Bhushan , Desk Officer , Ministry of Labour, 
the tubs. On 25th August, 1980 Shri Banerjcc mcasured all Government of India , New Delhi, the Government of India 
the Minc cars which were in use or were earlier in use huy agreed for Arbitration into the dispute of the above 
numbering 41 and on 30 August, 1980 he continued weigh paties in respect of 2 and 3 Pits of Girimini Colliery for 
ment The measurements and wcighments donc by Shri Arbitration by Shiu A , B Shah , Director ( Technical), Eastern 
Brinerjee duly certified by him and proceçding of 22nd August, Coalfields Limited and the stipulation of the same was that 
1980 are put in Anneturc I . 

the Award shall be given within 180 days from the date of 

publication of the agreement which was on 16th February , 
Then on 151 September , 1980 the union conveyed that 3 1980 or within such date as had becn extended by mutual 
mine cars have not been weighed and then the Arbitrator agrecment. The parties have mutually agreed that it was 
informed for a hearing on 9th September , 1980 of the parties not possible to finish the Arbitration Proceedings within 
by notice No ECL / CMD /DIR (ED ) / 135 /32430 cluted 4th Sep 180 days and decide to extend it for submission of Award 
1ember , 1980 , which appcars in Annexure K . 

to the Government of India hy Arbitrator within 31st Decem 

bei, 1980 . 
The measureinents done by Shri Banerjee were shown to 
the linion which proved that 146 cft. should be taken on 

Terms of Settlenrent 
Hleidge proceeding of which appears in Annexure L . Both 

It is hereby mutually agreed by both partice that the 
mion und management accepted this 146 cft. content of 

Arbitrator Shri A . B . Shah , Director ( Technical) Eastern Coal 
The minc cars in ibe concerned section of Girimint Colliery 

fields Limited in the matter of displite between 2 and 3 Pita 
on 911 September . 1980 in Arbitration proceeding. Then 

of Girimint Colliery of ECL and Workmen represented by 
the date from which puyment of 146 cft. is to be given 

Shri Shiv Kant Pandey, Secretary, Koyala Mazdoor Congress 
Well debated by the parties . The management conveyod that (HMS) will submit his Arbitration Award to the Central 
this should be paid from the date of Award wbertas the 

Government by 31st December, 1980 
union wanted this to be paid from the date of nationalisa 
tion The management conveyed that going back in long past Signature of the Parties : 
is not relevant because the tubs which have been measured 

Sd / 
were not the tubs present on the date of nationalisation 

BM , MUKHERIFE , General Manager , 
und so at best it should be done from 1st January , 1979 

Sd / 
1.c ., from the date of National Coal Wage Agreement II. At Siipuu Areil 
last thc Arbitrator referred to the agreement date of tho 

SHIV KANT PANDAY, Secretary , 
partios referred in Annexure D wherein the parties had 

Koyala Mazdoor Congress. 
agreed for final settlement to he affected from 1st April . 
1978 . 

I also jigree to the above 


Sd / 


AWARD 


After realising the Written Statemcts of workmen and 
manag ment and rejoinder of the management, the argur 
ments of both the partics and evidences places and mentioned 
in Annexure A to L Lim of the opinion that the linder 
mentioned decisions shall meet the ends of justice and 
accordingly I hereby give my Award : 
( 1 ) That as per measurement submitted by Shri 

S . N . Banelice who was appointed by both the 
parties for measurement and weighment of Mine 
Cars and whose measurement of 146 cft both 
parties have accepted on hcaring of 9th Septemher, 
1980 , I hereby decide that 146 cft. should be taken 
As volume of the mine cars of 2 and 3 pits of Giri 
mint Colliery for purpose of payment to linderground 

loaders . 
1098 GI/80 - 11 


AB SHAH , Arbitrator 
WITNESSES 

1. ( Sd .) Illegible. 

2. (Sd .) Illegible 
Dated · 4 - 12 - 80 . 

$ d / 
B M . MUKHERJFE , General Manager , 
Siipur Area . 

SHIV KANT PANDAY, Secretary, 

Koyala Mazdoor Congress (HMS) . 
B . SHAH , Arbiliator 
Dated : 4 - 2 - 80 . 

{No L - 19011 / 8 / 78 - D . IV ( B )} 
SS. MEHTA , Desk Officer 


- 


- 


- 


urilitenment hereipucs Acyi orche 


148 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 10 , 1981 / PAUSA 20 , 1902 

[ PART ]I - SEC . 3 ( 1 ) ] 
-- - - - - - - - - 
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नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1980 

And whereas, the Central Government is of opinion that 

public interest requires the extension of the said seriod by a 
का० प्रा० 129 -- - केन्द्रीय सरकार का गमाधान हो गया है कि 

further period of six months ; 
लोकहित में ऐमा अपेक्षित है कि दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत दूध की 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

the proviso to sub - clause (vi) of clausc (n ) of section 2 of 
मप्लाई के उद्योग को , मो प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 

the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central 
का 14) की प्रथम अनुसूची की मद मंख्या 6 के अन्तर्गत आता है , Govenment hereby declares the said industry to be a public 
उक्त अधिनियम के प्रयोजनो के लिये लाफ उपयागी मेवा घोषित किया 

utility service for the purposes of the said Act, for a further 

period of six months from the 28th December, 1980 . 
जाना चाहिए । 

[ No . S - 1101716180- D .I.( All 
अन ., अष, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 11 ) 

___ I . K. NARAYANAN, Under Secy . 
की धाग ? के खण्ड ( ४ ) के उपखण्ड ( vi ) द्वारा प्रदत्त फ्तियो का 

नई दिल्ली , 24 विसम्बर, 1980 
प्रयोग करते सग , केन्द्रीय सरकार दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गन दूध 
की सप्लाई के उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनो, के लिए सस्कान 

का०मा० 131. - मैसर्स रूस्तम मिल्स एड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड , 
प्रभाव से छ माम की कालावधि के लिये लोक उपयोगी मेवा घोषित दुधेश्वर गेड , अहमदाबाद (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 
करती है । 

गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 

1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पशचात उक्त अधि नयम 
[ मभ्या एच . 11017/ 8/ 80-मी० । ( ए ) ] 

कहा गया ) धारा 17 को उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए 
New Delhi, the 23rd December , 1980 

जाने के लिए प्रावेदन किया है । 
S . O . 129 , - -Whercas thc Central Government is satisfied 

और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
that the public interest requires that the industry for the नार्मचारी , कोई पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए मिना ही , 
supply of milk under the Delhi Milk Schem : which is covercd 

भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
by Ytem 6 of the First Schedule to the Industrial Disputes 
Act, 1947 ( 14 of 1947 ), should be declared to be a public बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये 
utility service for the purposes of the said Act ; 

फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप से सम्पद 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 

मीमा स्कीम , 1976 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम महा गया 
sub- clause ( vi ) of clause ( D ) of section 2 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government है के अधीन उन्हे अनुज्ञेय है ; 
bereby declares with immediate effect the industry for the 
supply of milk under the Delhi Milk Scheme to be a public 

प्रतः, अब , केन्द्रीय सरकार, उपन अधिनियम की धारा 17 को 
utility service for the purposcs of the said Act foi il period 

उपधारा ( 22 ) तारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए पोर इससे 
of six months, 

उपाय अनुसूची में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उमत स्थापन 
[ No . H - 11017880 - D .I.( A )] 

को , 1 मार्च, 1980 से 28 फरवरी, 1981 तक उक्त स्कीम के सभी 
नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1980 

उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
का०मा० 130 - केन्द्रीय सरकार के यह समाधान हो जान पर कि 

मनुसूची 
लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित या प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिन भविष्य निधि 
( 1947 का 11 ) मी धाग 2 के सर ( 8 ) के उपखण्ड ( vi ) के 

मायुक्त , अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा, ऐसे लेखे रखेगा मौर 
उपबन्धो के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 

निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा ओ केन्द्रीय सरकार , ममय 
मंख्या का प्रा० 174 ( ई ) तारीख 28 जून, 1980 द्वारा बाद्य पदार्थ 

समय पर निर्दिष्ट करे । 
उद्योग में लगे भारतीय खाद्य निगम को उक्त अधिनियम के प्रयोजनो के 
लिए 28 जून , 1980 मे छ. मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास को मामप्ति मे 
सेवा घोषित किया था , 

15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर 

उक्न अधिनियम की धाग 17 की उपधारा ( 34 ) के खण्ड ( क ) के 
और केन्द्र सरकार की राय है फि लोकहित में उक्त कालावधि को 

अधीन मिविष्ट करे । 
यु. मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है , 
प्रतः, प्रब , प्रौद्योगिक विषाद अधिनियम , 1947 1 19 17 गा 14 ) 

: ३., ममूह बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों का 

रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बोमा प्रीमियम का संवाय 
की धारा 2 के माण्ट ( स ) के उपखण्ड ( vi ) के परन्तुक द्वारा प्रदान 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उफ्न 

मेखानों का अन्तरण,निरीक्षण प्रभारी का संदाय प्रादि भो है, होने 
अधिनियम के प्रयोजनो के लिए, 28 दिसम्बर, 1980 से छ माम की 

वाले सभी व्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

___ 4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित ममूह भीमा 
[ म० एम० 110 17/ 6/ 80-50 । ( ग )] 

म्कीम के नियमों की एक प्रनि , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए 
एल० के० नारायणन्, प्रबर मचिव 

मब उम संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की महुसंख्या की भाषा 
में उमको मुख्य बातों का अनुवाद , म्यापन के मूचना-पट्ट पर प्रणित 

फरेगा । 
New Delhi, the 24th December , 1980 
S . O . 130 . - - Whereas the Central Government having been 

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
satisfied that the public intercat so required had , in pursuance of 
the provisions of sub- clause ( vi ) of clausc ( n ) of section 2 of उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि 
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by 

का पहले से मवस्य है, उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है , तो , 
the notification of the Government of India in the Ministry of 
Labour No. S . O . 474( E ) dated the 28th June , 1980, tlie 

नियोजक , समूह बीमा स्कीम के मवस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
Food Corporation of India engaged in the Food- stuff industry 

दर्ज करेगा और उसकी बाबर मानायक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
to be a public utility service for the purposes of the said Act. 
for a period of six Inonths, from the 28th June, 1980. 

निगम को सवत करेगा । 


- 


० 
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6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे बढ़ाये admissible under thc Employees Deposit- Linked Insurance 

Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the suid Scheme); 
जाप्त हैं , तो , नियोजक , ममूह बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

Now , therefore , in exorcise of the powers conferied by sub 
उपलब्ध फायदो में ममुषित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 

section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to the 
जिमसे कि कर्मचारियो के लिए ममूह बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध conditions specified in the Scheduled annexed hereto , the 

Central Government hereby exempts with cffect from 1st day 
फायवे उन फायदों में अधिक अनुकूल हो , ना उम्स स्कीम के अधीन 

of March, 1980 and upto 28th February, 1981 the said estab 
अनुज्ञेय है । 

lishment from the operation of all the provisions of the said 

Scheme 
___ 7. ममूह मीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 

SCHEDULE 
कर्मचारी की मृत्य पर इम म्फोम के अधीन मंदेय रकम उस रकम 
कम है जो उस कर्मचारी की दशा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीम 

1. The employer in relation to the said cstablishment shall 

submit such returs to the Regional Provident Fund Com 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस /माननिर्देशिती 

missioner , Ahmedabad , maintain such accounts and provide 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमो के अलर के बराबर रकम का संदाय for such facilities for inspection , as the Central Government 

may direct from time to time. 
करेगा । 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
8. समूह बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक Central Government may from time to time, direct under 

clause (a ) of sub- section (3A ) of section 17 of the said Act, 
भविष्य निधि प्रायुक्स , अहमदाबाद के पूर्व प्रनुमोदन के बिना नहीं किया 

within 15 days from the close of every month . 
जाएगा और जहां किसी मंशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 

3. All expenses involved in the administration of the Group 
प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , यहाँ, प्रादेशिफ भविष्य निधि आयुक्त , 

Insurance Scheme, including maintenance of accounts sub 
अपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने mission of retuins , payment of insurance premia , transfer of 

accounts , payment of inspection charges , etc ., shall be borne 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

by the employer. 
यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 

4 . The employer shall display , on the Notice Board of the 

establishment, a copy of the rules of th3 Group Losurance 
निगम की उम ममूह मीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका है 

Scheme as approved by the Central Government and, ug and 
अधीम नहीं रह जाते हैं , या इम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त when amended , alongwith a tragalation of the salient features 

thereof, in the language of the majority of the employees. 
होने वाले फायदे किनी रीति में कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द कर 

5 . Where an cmployee , who is already a member of the 
दी जायेगी । 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

establishment excmpted under the said Act, is employed in 
10, यदि किसी कारणवश, नियोजक उम नियत तारीख के भीतर 

his cstablishment, the employer shall immediately enrol him 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का मंदाय करने as a member of thc Group Insurance Scheme and pay nches 

sary premium in respect of him to the Life Insurance Corporn. 
में असफल रहता है , और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है 

tion of India . 
तो , छूट रह कर दी जाएगी । 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
11. यदि नियोजक , प्रीमियम के मवाय , प्रावि में कोई व्यतिक्रम available to the employees under the Group Insurance Schema 

appropriately , if the benefits available to the employees under 
कया है तो , उन मृत मदम्यो के नाम निर्देशितियो या विधिक वारिसों 

the said Scheme are enhanced , so that the benefits avallablo 
व , जो यह छूट न दी जाने की दशा में उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , under the Group Insurance Scheme arc morc favourable to the 

employees than the benefits admissible under the said Scheme. 
मीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजन पर होगा । 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In . 
12 उक्त स्थापन के मपंध में नियोजमा, इस स्कीम के अधीन पाने surance Scheme, if on the death of an employee the amount 

payable under this Schemc be less than the amount that would 
वाले किसी मदस्म की मृत्यु होने पर , उमके हकदार नाम निर्देशितियों 

be puyable had cmployec been covered under the said Scheme, 
विधिक वारिसो को बीमाकृत रफम का सवाय तत्परता से और प्रत्येक the employer shall pay the difference to the legal heir / nomince 
दशा में भारतीय जीवन बीम , निगम से भीमाकृत रकम प्राप्त होने के माल 

of the employee as compensation . 
दिन के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the Re 

gional Provident Fund Commissioner , Ahmedabad and where 
सपासमात्मक ज्ञापन 

any amendment is likely to affect adiergely the interest of 

the employecs, the Regional Provident Fund Commissioner 
इस मामले में पूर्वापक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है, 

shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
स्योंकि छूट के लिए प्राण प्रावेदन पत्र की कार्रवाई पर समय to the employees to explain their point of view . 
लगा । तथापि यह प्रमाणिन किया जाता है कि पूर्वापक्षी प्रभाव से छूट 9 . Where , for any reason , the employees of the establishment 
देने मे किमी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

do not remain covered under the Group Insurance Scheme of 

the Life Insurance Corporation of India as already adopted by 
_ [ मम्पा एस० 350 1 4/ 24 / 80 - पी०एफ० 2] the cstablishment, or the benefits to the employees under this 

Scheme art reduced in any manner, the exemption shal) 

he liable to be cancelled . 
New Delhi, the 24th December, 1980 

10. Where , for any reason, the employer fails to pay the 
S. O . 131. - Whereas Messrs Rustam Mills & Industries Ltd ., 

premium within the duc date , as fixed by the Life Insurancu 
Dudeshwar Road , Ahmedabad (hereinafter referred to as the 

Corporation of India , and the policy is allowed to lapse, the 
said establishment ) have applied for exemption under sub 

exemption is liable to be cancelled . 
section ( 2A ) of section 17 of the Employees Provident Funds 

11 . In case of default, if any, made by the employer in 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) (here 

payment of premium ctc ., the responsibility for payment of 
inafter referred to the said Act); 

assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased 
And whereas, the Central Government is satisfied that the 

members who would have been covered under the suid Scheme 
employees of the said establishment are , without making any 

but for grant of this cxcmption , will be that of the cmployer . 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment of 12. upon the death of the member covered under the Schine 
benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 

the cmployer in relation to the said establishment shall ensure 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 

prompt payment of the sum assured to the nomince legal heirs 
which are more favourable to such cmployees than the benefits entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of 
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PARI ] -- SEC. 3 ( ii ) | 
- - 

- - - - - -- - - - - - - 

- - - 
the sum « slli ex from thc Life Insurance Corporation of 

dated the 12th Aptil, 1979 published in Part II , Section 3( ii) of 
India . 

the Gazette of India dated the 21st April, 1979 . exempted, 

subjeci to the conditions specified in the Schedulc to the said 
EXPLANATORY MEMORANDUM 

notification , Messrs Salem Steel Limited , Salem- 636005, Tamil 

Naçlı from the operation of all the provisions of the Fmployees 
It has become necessary to vive retrospective effect lo the 

Provident Funits Scheme, 1952 . And whereas the correct Dame 
exemption in this case , us the processing of the application for 

of the aforehid establishment was the Steel Authority of 
exemption took time. However , it is certifiod that the grant of 

India Limited , Salem Steel Project, Salcm ; 
exemption with retrospective effect will not affect the interest 

Now , therefore , in cxercise of the provisions of sub -section 
of anybody adversely . 

( 1 ) of Section 17 of the said Act, the Central Government 
INo. S- 35014( 24) / 80- P . F .III 

hereby makes the following imendment to the notification of 
the Government of India in the Ministry of Labour No. SO . 

1366 , dated the 12th April , 1979 , namely : 
का० प्रा० 132.- - केन्द्रीय सरकार ने , कर्मचारी भविष्य निधि और प्रमोर्ण 

In the said notification , in paragraph I of the preamble , for 
उपबन्ध अधिनियम , 1952( 1952 का 19 ) की धारा 17 की उपधारा the expression Salem Steel Limited , Salem- 636005, Tamil Nadu 
( 1) के खण्ड ( क ) बाग प्रदम शक्तियों का प्रयोग करने हुए , भारत 

the expression Steel Authority of India Limited , Salem Steel 

Project, Salem - 636005 , Tamil Nadu shall be substituted . 
सरकार के श्रम मंत्रालय को अधिसूचना मध्या का० प्रा० 1366, तारीख 
12 अप्रैल , 1979 द्वारा , जो भारत के राजपत्र , भाग 2, खण्ड 3 ( ii ) 

[ No. S- 35014| 5/79 -PF.II ] 
मारीख 21 अप्रैल , 1979 में प्रकाशित की गई थी , उक्त अधिसूचना 
की अनुसूची मे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए , मैमर्स मालेम स्टाल 

का०मा० 133- - केन्द्रीय सरकार , उपवान सदाय अधिनियम , 1972 ( 1972 
लिमिटेड , मालेम - 63600 5, ममिलनार को , कर्मचारी भविष्य निधि कीम , का 39 ) को धारा 1 को उपधारा ( 3) के खंड ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
1952 के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट दी गई थी पूर्वोक्न म्यापन . का प्रयोग करने हुए , ऐमे ममी अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रतिष्ठानों को , जिन में 
का शुद्ध नाम स्टील प्रथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड मालेम स्टील प्रो मेक्ट , दस या अधिक व्यक्ति नियोजिर है य पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान 
मानेम था , 

कि पो दिन नियोजित थे , ऐसे स्थानों के वर्ग के रूप मे निविदिष्ट करती 
अब , केन्द्रीय सरकार , उमस अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 

है जिन्हे उक्न अधिनियम इम अधिसूचना के रजपत्र में प्रकाशन की 
( 1 ) के उपबन्धो का प्रयोग करते हुए , भारत मरकार के श्रम मंत्रालय 

तारीख में लागू होगा । 
की अधिसूचना मं . का० प्रा० 1366, मारीख 12 अप्रैल , 1979 का 

[ फा म . एम - 70020/ 13/ 76 - एफ . पी०जी०] 
निम्नलिम्बिन सणोधन करती है , अर्थात् .- - 

एन० बी० चावला, उप मचिव 
उप अधिसूचना की उद्देशिका के पंग 1 मे , माग्नेम स्टील , लिमिटेड 
मालेम 636005, तमिलनाडु अभिव्यकिम के स्थान पर स्टोल अयारिटी 

S . O . 1,33 . - In exercise of the powers conferred by clause( c ) 
माफ इंडिया, मालेम प्रोजेक्ट, माग्नेम - 6 3600 5, तमिलनाडु अभिव्यक्ति 

of the sub -section (3 ) of Section 1 of the Payment of Gratuity Act, 

1972 ( 39 of 1972 ), the Contral Government hereby specifies all 
रखी जाएगी । 

inland water transpoit ostablishments in which ten or more 
[ म० 350 1 4/ 5/ 79-पी० , एफ - 2] 

persons are employed , or were employod , on any day of the pre 

coding twoļve ind iths,has a class of establishments to which the 
S . O . 132 . — Whoreas in exercise of the powers conferred by 

said Act shall apply with effect from the date of publication of 
Clause ( a ) of the sub -section ( 1 ) of section 17 of the employees this notification in the Official Gazette . 
Provident Fund and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 
1952), the Central Government bad , by notification of the 

[ F. No . S . 70020 /13/76- FPG ] 
Government of India in the Ministry of Labour No . S . O . 1366 , 

N . B , CHAWLA , Dy . Secy 
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